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लंकाद्वीपमें विद्यालंकार महाविद्यालयके अधिपति 
त्रिपिटकवागीश्वराचार्य स्नेहमूति गुरुदेव 
लु० श्रीघसोनन्द-नायेक-महा- 
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सादर समर्पित 
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( ~) 
व्यवस्थापकीय वक्तव्य 


रक्त-सांस भाषा-विचार सभी दृष्टियोंसे हिन्दीभाषाभाषी भग- 
वानू बुद्धके उत्तराधिकारी हैं। इन्हीं के quen उनके अस्तसय 
उपदेशोंकों wd प्रथम अपनाया । इन्होंने ही दुनियामें 
भारतकी धार्मिक और सांस्कृतिक विजयदुन्दुभी बजाई । पूर्वजांकी 
इस अदूसुत ओर अमर कीरत्तिका स्मरण करते, किसका शिर ऊँचा 
न (होगा । लेकिन, यह कितने शोककी बात है, कि सातृ-भाषा 
हिन्दीमें भगवान्‌ के दिव्य संदेश नहींके वरावर हैं। इसी कसी 
को दूर करनेके लिये हिन्दीमें महाबोधि-ग्रंथ-माला निकालनेका उप- 
कस हुआ है । घम्मपद्‌ माळाका प्रथम पुष्पं है। आगे निकलनेवाली ' 
पुस्तकांके सस्तेपन और सुंदर छपाइका अनुमान इसी पुस्तकसे आप 
कर सकते हैं । सालाकी दूसरी पुस्तक होगी--मज्मिसनिकाय । 
| हम आशा करते हैं, कि हिन्दीप्रेमी सजन इस काससें हसारा 
. हाथ Went ओर आठ आना भेज कर सालाके स्थायी आइक . 
बन जायेगे । 


( ब्रह्मचारी ) देवप्रिय 
प्रधानमंत्री, महाबोधि सभा, 
. ऋषिपतन, सारनाथ ( बनारस ) _ 
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प्रस्तावना 
तिपिटक (त्रिपिटक ) अधिकांशतः भगवान्‌ बुद्धके उपदेशोंका 
संग्रह है । त्रिपिटकका अर्थ है, तीन पिटारी । यह तीन पिटक हैं 
सुत्त (--सूत्र ), विनय और अभिधम्म (=अभिधसं )। . .: 
१. सुत्तपिटक निम्नलिखित पाँच निकायोंमें विभक्त Q— 
१. दीघ-निकाय ३४ सुत्त (=सुक्त या,सूत्र ) 
२. सज्झिस-नि, १५२ सुत्त 


३, संयुत्त-नि. ५६ संयुत्त . 
४. अंशुत्तर-नि ११ निपात 
w, wee. | १५ अंथ 


खुहक-निकायके १५ ग्रंथ यह $— 
( १ ) खुद्दकपाठ (x) थेरी-गाथा 
(२) धम्मपद (१० ) जातक ( ५५० कथायें ) 
( ३ ) डदान . (११ ) निद्देस ( चुछ-; महा-) 
(२) इतिवुत्तक . ( १२) परिसस्मिदासग्ग 
(५ ) सुत्तनिषात ( १३ ) अपदान 
( ६ ) विसान-वत्थु . ( १४ ) बुद्धवंस 


( €) 
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( ® ) 
( ७ ) पेत-वत्थु ` (१५) चरियापिटक 


( ८ ) थेर-गाथा 
२. विनयपिटक निम्नि भागोंमें विभक्त हे-- 
१--सुत्तविभंग-- 
(3) भिक्खु-विभंग | [| १") पाराजिक 
(3) भिक्खुनी-विभंग A (२) पाचित्तिय 
२--खन्धक-- | 
(3) agam 
(3) gamm 
-* _ ३--परिवार ' 
३. 'अभिधस्सपिटकमें निम्नलिखित सात अंथ है 
$3. धम्ससंगनो ५. कथावत्धु 
२. विभंग ६. यसक 
३. घातुकथा ७. पट्टान 
३. पुग्गलपन्जत्ति 


धम्मपद्‌ (धर्म पद) त्रिपिटकके खुदकनिकाय विभागके dau अंथों- 
HA एक हे । इसमें भगवान्‌ गोतस बुद्धके सुखसे समय समयपर निकली 
४२३ उपदेशगाथाओंका संग्रह है । चीनी. तिब्बती आदि भाषाओंके 
पुराने अनुवादॉंके अतिरिक्त, वर्तमान कालकी दुनियाकी सभी सभ्य 
भाषाओंमे इसके अनुवाद सिलते हैं, अंग्रेजीमें तो प्राय: एक दजेन हैं । 
भारतकी अन्य भाषाओंकी तरह हमारी.हिन्दी भी इसमें किसीसे पीछे नहीं 
है । जहाँ तक gA मालास हे, हिन्दीमें धम्मपंद्के अभीतक पाँच अजु- 
वाद हो छुके हैं, जिनके लेखक हैं-- 

१. श्री सूर्यकुसारवर्मा हिन्दी ( १९०४ ई० ) 

२. भद्म्त चन्द्रमणि सहास्थविर हिन्दी और पालीदोनों (१९०९ £o) 
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प्रस्तावना 
तिपिटक (=त्रिपिटक ) अधिकांशतः भगवान्‌ बुद्धके उपदेशोका 
संग्रह है । त्रिपिटकका अर्थ है, तीन पिटारी । यह तीन पिटक हैं--- 
सुत्त (सूत्र ), विनय और अभिधम्म (त्च्ञमिधसं )॥ . .::. 
१. सुत्तपिटक निम्नलिखित पाँच निकायोंमें विभक्त 8— | 
१. दीघ-निकाय ३४ सुत्त (—qm या. सूत्र ) 


२. सञ्झिम-नि, १५२ सुत्त 
३. संयुत्त-नि. ५६ संयुत्त . 
४. अंगुत्तर-नि, ११ निपात 
ज, खुद्दक-नि. . १५ ग्रंथ 
` खुद्दक-निकायके १५ अंथ यह हैं-- 
( १) gm `. . ( ९ ) थेरी-गाथा 
(२) धम्मपद्‌ (१० ) जातक ( ५५० कथायें ) 
(३) उदान — , (11) निद्देस ( e, सहा-) 


(४) इतिवुत्तत . ( १२) पटिसस्मिदासग्ग 
(x) सुत्तनिपात . (१३ ) अपदानः 
( ६ ) विसान-वत्थु . ( १४ ) gada 

( = ) 
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( 12 ) 
(७) पेत-वत्थु (१५ ) चरियापिटक 
( ८ ) थेर-गाथा 
२, विनयपिटक निम्नि भागोंमें विभक्त $— 
१--सुत्तविभंग-- Ez 
( १ ) भिक्खु-विभंग | ब 


(२) भिक्खुनी-विभंग (२) पाचित्तिय 
२--खन्धक-- 
(१) महावग्ग 
(3) gamm 
-* , ३>-परिवार 
३. अभिधम्सपिटकमें निम्नलिखित सात अंथ हैं-- 
१, धम्भसंगनी ५, कथावत्थु 
s. विभंग ६. यसक 
३. MIRAN ७. पट्ठान 
३. पुरगलपन्ञत्ति 


धस्मपद्‌ (=धर्मपद्‌) त्रिपिरकके खुहकनिकाय विसागके dau ्रंथों- 
HA एक है । इसमें भगवान्‌ गोतस gud सुखसे समय ससयपर निकली 
४२३ उपदेशगाथाओंका संग्रह है। चीनी. तिब्बती आदि भाषाओंके 
पुराने अनुवादोंके अतिरिक्त, वर्तमान कालको दुनियाकी सभी सभ्य 
भापाओंमें इसके अनुवाद मिलते हैं, अंग्रेजीमें तो प्रायः एक दजन हैं । | 
भारतकी अन्य भाषाओंकी तरह हमारी.हिन्दी भो इसमें किसीसे पीछे नहीं 
है । जहाँ तक युझे आलस है, हिन्दीमें घन्मपदके अभीतक पाँच अजु- 
वाद हो चुके हैं, जिनके लेखक हैं--- 

१. श्री सूर्यकुसारवर्सा हिन्दी ( १९०४ Ño ) 

२. भदुन्त चन्द्रमणि सहास्थविर हिन्दी और पालीदोनों (१९०९ ६०) 
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३. स्वासी सत्यदेव परित्राजक हिन्दी ( बुद्धगीता ) 

४, श्री विष्णुनारायण हिन्दी ( सं० १९८५ ) 

७, de गंगा प्रसाद उपाध्याय पाळी-हिन्दी ( १९३२ Eo) 

पाँच अनुवादोंके होते छॅकी क्या आवश्यकता ?--इसका 
उत्तर आप पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी ओर सहावोधिसभाके संत्री 
्रह्मचारी देवम्रियसे पूछिये । मेंने बहुत quon किया किन्तु 
उन्होंने एक नहीं सुनी। ६ फरवरीसे ८ साचे तक मैं सुल्तानगंज 

( भागलपुर )में “iwà पुरातत्त्वांकके $सम्पादनके लिये 

श्री धूपनाथ सिंहका अतिथि था | सम्पादनका कास ही कस न था, 
उसपरसे वहाँ रहते दो लेख भी छिखने पड़े । उसी समय इस अनुवाद 
में भी हाथ लगा द्या । जो अंश बाकी रह गया था, उसे किताब 
को प्रेसमें देनेके बाद समाप्त किया। इस ततरह““इुद्धचर्या”की भाँति 
anag H भी जल्दीसे काम लिया गया है । इससे पुस्तकमें प्रफही- 
की गल्तियाँ नहीं रहगई , वल्कि जल्दीमे किये अनुवादकी पुनरावृत्ति 
न करनेसे अनुवाद्की :भापाको और सरल नहीं बनाया जा सका, 
इन न्रुरियोंका में स्वयं दोषी हूँ । 

- sid पहिले: बारीक राइपमें वाई ओर उस स्थानका नास 
दिया है, जहाँ पर उक्त गाथा Sed ed निकली; दाहिनी 
ओर उस व्यक्तिका नाम है, जिसके प्रति या विषयमै उक्त गाथा 
कही गई | धम्सपद्की अट्टकथा(-टीका )में हर एक गाथाका 
इतिहास भी दिया हुआ है; संक्षिप्त करके उसे दिनेका विचार तो 
उठा, ठेकिन ससयाभाव ओर अंथविस्तारके भयसे वेसा नहीं किया 
जा सका | 

सुत्तपिटकके प्रायः १०० सूत्र, और विनयके कुछ अंशको मैंने 
अपनी geri अनुवादित किया है । भारतीयँभाषाओंमे 
पाली अंथोंका सबसे अधिक.अनुवाद्‌ बंगलामें हुआ है।' जातकोंका 
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बंगला अनुवाद कई जिल्दोर्मे है । श्रीयुत चारुचन्द्र वसुने धम्मपद्का 
पालीके साथ संस्कृत और वगलामें अनुवाद किया है ( इस अंथसे 
सुझे अपने कासमें वडी सहायता सिली हे, और इसके लिए में 
चार बाबुका आभारी हूँ )। बँगळाके वाद दूसरा नम्बर मराठी का 
है, जिसमें आचार्य घर्सानन्द कौशास्बीके अंथोके अतिरिक्त सारे 
दीघनिकायका भी अवाद्‌ मिलता है। इस क्षेत्रमें हिन्दीका तीसरा 
नस्बर होना ळञञाकी वात है। मेंने अगले तीन चतुर्मासोंमें सज्मिस- 
निकाय, महावरग, ओर चुल्लवग्ग--इन तीन अंथोंको हिन्दी 
में अनुवाद करनेका निश्‍चय किया है। यदि विप्नवाधा न हुई, तो 
आशा हे, इस वर्षके अन्तमें पाठक सञ्झिम-निकायको हिन्दी रूप 
में देख लेंगे । 

गुरुकल्य भदन्त चन्द्रसणि महास्थविरने ही सचे प्रथम धम्सपदुका 
सूलपाली सहित हिन्दी अनुवाद किया था। उन्होने अनुवादकी एक 
प्रति भेज दी थी; और सदाकी भाँति इस. कासमें भी उनसे 
बहुत ओ्रोत्साहन सिला; quu पूज्य महास्थविरका में कृतज्ञ हूँ। . 


un राहुल सांकृत्यायन 
७-४-१९३३ ड 0001 2 
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° = 


- Tia 
Y EN ^ «® 


७ `a $ 
१ % ११ 
^ 


नमो तस्स भगवतो अरदतोसम्मासम्बुद्धस्स 
`. .धस्सपदं 
१--यमकवग्गो 
: ; ^ स्थान-_आवस्ती | | व्यक्ति---चक्खुपाल ( भरर ) i 
pa धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया । , 
मनसा चे पदुट्ठेन भासति वा: करोति वा। 
ततो 'नं दुक्लमन्येतिं चवकं 'व वहतो पदं ॥ १॥ 
( मनःपूर्षङ्गमा अमो AAN मनोमया . ` . 
. मनसा चेत्मरदुष्टेन भाषते चा करोति SUD. 70. 
` , तत पनं दुःखमन्वेति चक्रमिचं वहतः पद्म्‌ ॥१॥ ) $ 
अनुवाद-- सभी wet (=कायिक, वाचिक, सानसिक कों, था सुख 
दुःख आदि अलुभवों ) का सन अग्नगासी है, सन (उनका) 


_ प्रधान है, ( कसे ) सनोसय हैं। जब ( कोई) सदोष 
o :संनसे ( बात ) बोलता है, या ( कास ) करता है, तो 
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वाहन ( बैक घोड़े ) के det जैसे ( रथका) पहिया . 
अनुगसन करता है ( वैसेही ) उसका दुःख अनुगमन करता हे । 


आवस्ती मड्कुण्डली 


२-मनो पुब्वङ्गमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया । 
मनसा चे पसन्नेन भासति वा करोति वा। 
ततो 'नं सुखमन्वेति छाया व अनपायिनी ॥२॥ 
( मनःपूर्वङ्गया धमो मनःश्रेष्ठा मनोभयाः । 


मनसा चेत्‌ प्रसन्नेन भाषते वा करोति वा । 
तत पनं सुखमन्वेति ' छायेचानपायिनी ॥२॥ ) 
अनुवाद्‌-_सभी धर्माका अन अग्रगामी है, सन प्रधान है; (कर्म ) 
सनोमय हैं । यदि ( कोइ ) स्वच्छ मनसे बोलता या करता 
है, तो (कभी ) न (साथ ) छोड्नेवाली छायाकी तरह 
सुख उसका अनुगभन करता हे | 


आवस्ती ( जेतवन ) yaa ( थेर ) 
३-अकोच्छि मं अवधि मं अजिनि मं अहासि मे । 
ये d उपनय्हन्ति वेरं तेसं न सम्मति al 


( अक्रोशीत्‌ मां अबधीत्‌ मां अजैषीत्‌ मां अहार्षीत्‌ मे । 
थे च तत्‌ उपनह्यन्ति तेषां R न शास्यति dall) 


अनुवाद्‌--“मुझे गाली दिया”, gR सारा”, 'सुझे हरा दिया”, üt 
| लूट छिया” ( ऐसा ) जो ( मनमें ) वाँधते हैं, उनका बेर 
कभी शान्त नहीं होता । 
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४-अकोच्छि मं अवधि मं अजिनि मं अहासि मे । 
ये तं न उपनय्हन्ति वेरं तेसपसम्मति ॥ ४॥ 


( अक्रोशोत्‌ झां अबधीत्‌ मां आजैषीत्‌ सां अहार्षीत्‌ में । 
ये दत्‌ नोपन चेर तेषूपशाञ्यति quu) 


` अनुवाद--.'झुझे गाली दिया!० ( ऐसा ) जो ( सनम ) नहीं रखते 
उनका वैर शाम्त हो जाता है । | 


भावस्ती ( जेतवन ) काली ( यक्खिनी ) 
५-न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कुदाचनं । 

अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो ॥ ५॥ 

(न हि चेरेण वैराणि शाम्यन्तीह कदाचन । 

अवरेण च शास्यन्ति, पष धमः सनातनः ॥५॥ ) 
झनुवाद---यहाँ ( संसारमै ) वेरसे वेर कभी शान्त नहीं होता, अवैर 

से ही शान्त होता है, यही सनातन धर्म (=नियस ) हे । 

आवस्ती ( जेतवन ) | कोसम्वक भिवखू 
६-परे च न विजानन्ति मयमेत्य यमामसे । 

ये च तत्य विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेघगा ॥६॥ 


(परे च न विजानन्ति वयमत्र य॑स्यामः। 

ये च तत्र विजानन्ति ततः शास्यन्ति numm s) 

` शनुवाद--अन्य ( अज्ञ लोग ) नहीं जानते, कि हम इस ( संसार ) 
से जानेवाछे E. जो इसे जानते हैं, फिर (उनके) 
अनके ( सभी विकार ) शान्त हो जाते E I 
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आवस्ती चुछकाल, महाकाल 


७-सुभाउपस्सिँ विहरन्तं इन्द्रियेसु संबु । 
भोजनंम्हि अमत्तञ्ञ॒ङुसीतं हीनवीरियं । 
तं वे पसहति मारो वातो रुक्ख 'व दुब्बलं ॥७॥ 
( शुभमचुपञ्यन्तं विहरन्तं इन्द्रियेषु असंवृतम्‌। ` ` 
भोजनेऽमात्नज्ञ' कुसीदं हीनवीर्यम्‌। 
तं 8 प्रसहति मारो चातो वर्षमिव दुब्बेलम्‌ ॥ ७॥ ) 
घनुवाद---( जो ) शुभ ही छुम देखते विहरता है, इन्द्रियोंसें संयस 
न करनेवाला होता है, भोजनमें सात्राको नहीं जानता 
आलसी और उद्योगहीन होता है; उसे सार (=सनकी 
दुष्प्रवृत्तियाँ ) ( वैसे ही ) पीडित करता है, जैसे दुर्बल 
geret हवा । 
८-असुभाउपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेस eed । 
भोजनम्हि च मत्तव्ञु' सद्धं आरद्धवीरियं | 
तं वे नप्पसहति मारो वातो Ue 'व प्वतं ॥ ८॥ 
( असुभमच्ुपच्यन्तं विहरन्तं इन्द्रियेषु सुसंवृतम्‌ । 
भोजने 'च WIES श्रद्ध आख्धघवीयंम्‌ । 
d वै न प्रसहते मारो वातः शैलमिव पर्वतम्‌॥ ८॥ ) 
झनुवाद---जो अशुभ देखते विहरता, इन्द्रियोंको संयस करता 
`` ` सोजनमें मात्राको जानता, श्रद्धावान्‌ तथा उद्योगी है 
उसे शिलासय पर्वतको जैसे वायु नहीं हिला सकता 
( चैसेही ) सार नहीं ( हिला सकता ) । 
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आवस्ती ( जेतवन ) ,देवदत्त 


६-अनिक्कसावो कासावं यो वत्यं परिदहेस्सति | [ae 
अपेतो दमसच्चेने न स कासावमरहति ॥६॥ . ` 
( अनिष्कषायः काषायं यो वस्त्रं परिधास्यति । 
अपेतो दमसत्याभ्यां नस काषायमहंति॥ ९॥ ) | 
अनुवाद्‌--जो ( इरुप ) ( राग, द्वेष आदि) कपायों (=a ) 
. को विना छोड़े काषाय वख्को धारण करेगा, वह संयस- 
सर्यसे परे हटा हुआ ( है ), ओर ( वह ) काषाय ( धारण ) 
करनेका अधिकारी नहीं है । 
१०-यो च वन्तकसावस्स सीलेछु सुसमाहितो । 
` उपेतो दमसच्चेन स वे कासावमरहति ॥ १०॥ 
( यञ्च चान्तकषायः स्यात्‌ शीलेषु सुखमादितः d 
उपेतो दम-सत्याभ्यां स थे काषायमहति॥ १०॥ `) 


अनुचाद---जिसने कपायोंको वसन कर दिया है, जो आचार (=शील ) 
से सुसम्पन्न; तथा संग॒स-सत्त्यसे संयुक्त है, वही काषाय 


(aa )का अधिकारी हे । 
राजगृह ( वेशुवन ) संजय 
११-असारे सारमतिनो सारे घासारदस्सिनो |... 
ते सारं नाविगच्डन्ति मिच्छासङ्कप्पगोचरा ॥ १.१॥ 


( असारे सारमतयः सारे . चासारदशिनः । 
ते सारै नाधिगच्छन्ति मिथ्यासङ्कल्पगोचराः॥ ११॥ ) 
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. अनुवाद्‌--जो असारको सार समझते हैं, ओर ' सारको असार; वह 
झूठे संकव्पोंमं संलझ ( पुरुष ) सारको नहीं प्राप्त करते हैं ! 
१२-सारञ्च च सारतो जअत्त्वा असारञ्च असारतो । 
ते सारं अधिगच्छन्ति सम्मासङ्कप्पगोचरा ॥ १२॥ 
( सारं च सारतो जात्वा, असारं च असारतः। 
ते सारं अधिगच्छन्ति सम्यक्‌-सङ्कल्प-गोचराः॥ १२॥ ) 
भ्रचुवाद---जो सारको सार जानते हैं, और असार को असार; वह सच्चे 
संकल्पमें ceu ( पुरुष ) सारको प्राप्त करते हैं । 
वस्ती, ( जेतवन ) | नन्द ( थर ) 
१३-यथागार ga वुट्ठी समतिविन्झति | 
एवं अभावित चित्तं रागो समतिविन्फति ॥ १३॥ 
( यथागार ga वष्टः समतिविध्यति। 
एघं अभावितं चित्तं रागः समतिविध्यति॥१३॥ ) 
अनुवाद- -जैसे ठीकसे न छाये घरमें gfü घुल जाती है । वेले ही 
| अभावित ( = न संयम किये ) चित्तमें राग [घुस जाता है । 
१४-यथागारं सुच्छन्नं वुट्ठी न समतिविन्फति | 
एवं सुभावितं चित्तं रागो न समतिविम्झति ॥ १४॥ 


(anm छुच्छन्नं ge समतिविध्यति । 
एवं सुभावितं चित्तं शगो न स्रमतिविध्यति॥ Pull) 


अनुवाद--जैसे डीकसे छाये घरमें बृष्टि नहीं genit, बैसे ही सुभातित 
चित्तमें राग नहीं घुसता । | 
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राजगृह ( वेणुवन ) चुन्द ( सकारिक ) 
१४-इध सोचति पेच्च . सोचति 
पापकारी उभयत्य सोचति। 
सो सोचति सो विहञ्ञति 
दिस्वा कम्मकिलिट्ठमत्तनो ॥ १५॥ 
_ (इह शोचति प्रेत्य शोचति पापकारी उभयत्र शोचति । 
स शोचति स विहन्यते इट्टा कमं genere ॥१५॥ ) 
अनुवाद-_यहाँ ( इस लोकमें ) शोक करता है, अरनेके बाद शोक 
. करता है, पाप करनेवाला दोनों ( छोक ) में शोक करता 
हे । वह अपने . मलिन कर्सोंको देखकर शोक करता है, 


पीड़ित होता 8 । 
आवस्ती ( जेतवन ) धार्ममक ( उपासक ) 
१६-इध मोदति पेच्च मोदति 
कतपुञ्मो उभयत्थ मोदति । 


सो मोदति सो पमोदति 
दिस्वा कम्मविसुद्धिमतनो ॥ १६॥ 
( इह मोदते Her मोदते कृतपुण्य उभयत्न मोद्ते । 
स मोदते स प्रमोदते दृष्टा कमे विशुद्धिमात्मनः॥१६॥ ) 
अनुवीद---यहाँ sga होता है, अरनेके वाद अञ्चदित होता हे, 
जिसने पुण्य किया है, वह दोनों ही जगह प्रसुदित होता, 
है । चह अपने क्सौकी झुद्धताको देखकर सुदित होता है, 


असुदित होता है । 
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जज आवस्ती ( जेतवन ) | देवदत्त 
tem तप्पति पेच्च तप्पति , 
पापकारी उभयत्य पप्पति। ' 
पापं : मे कृतन्ति तप्पति, 
! भीय्यो [तप्पति ढुग्गतिङ्गतो ॥ १७॥ 
( इह तप्यति प्रेस्य तप्यति पापकारी उभयत्र तप्यति । 
पाप॑ में कृतमिति तप्यति, भूयस्तप्यति ढुर्गतिगतः ॥१७॥ ) 


अचुवाद्‌-_यहां संतत होता है; अरकर .सन्तस होता है, पापकारी 
दोनों जगह uem होता हे । “मैंने पाप किया QUE 
( सोच ) सन्तक्ष, होता है ; दुर्गतिको ग्रास हो ओर भी 
सन्तत होता हे । 


आवस्तीं ( जेतवन ) सुमना देवी 


` १८-३थ नन्दति de. नन्दति, 


| कतपुञ्ञो उभयत्य नन्दति । 
पुञ्ञं मे कतन्ति नन्दति, 
भीय्यो नन्दति सुगतिंगतः ॥ १८॥ 
( इह नन्दति प्रत्य नन्दति कृतपुण्य उभयत्र नन्दति । ` 
पुण्य मे तमिति नन्दति, भूयो नन्दति सुगतिंगतः ॥१८॥ ) 
्रनुवाद्‌- यहाँ आनन्दित होता है, अरकर आनन्दित होता है। 
जिसने पुण्य किया है, वह दोनों जगह आनन्दित होता हे । 
“मैंने पुण्य किया है”?-.यह्‌ ( सोच) आनन्दित होता : 
d $ सुगतिको प्राप्त हो ओर भी आनन्दित होता है | | 
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आवस्ती ( जेतवन ) ra A 
१६-वहुंपि चे संहितं भासमानो | 
न तकरो होति नरो पमत्तो । 


गोपो 'ब गावो गणयं परें 
| न भागवा सामञ्ञस्स होति ॥१६॥ 
( वह्णीमपि संहितां भाषमाणः, 
न तत्करो भवतिं नरः प्रमत्तः । 
गोप इव गा गणयन्‌ परेषां, 
न भागवान्‌ श्रामण्यस्य भवति ॥१९॥ 
अनुवाद---चाहे कितनी ही संहिताओं (--धर्म्रंथों ) का उच्चारण करे, 
किन्तु प्रसादी वन: (जो) नर उसके ( अनुसार ) 
( आचरण ) करनेवाला नहीं होता; ( वह ) दूसरेकी 
गायोंको गिननेवाले ग्वालेकी भाँति श्रमणपन ( =संन्यासी- 
पन ) का भागी नहीं होता । 


२०-अप्पम्पि चे संहितं ` मासमानो , 
घम्मस्स होति अनुधम्मचारी । 
रागञ्च ded पहाय मोहं, | 
सम्मप्पजानो सुविमुत्तचित्तो । 


अनुपादियानो इध वा. हुरं वा 
स मागवा सामञ्ञस्स होति ॥२०॥ 


१ संहितं । 
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( अल्पामपि संहितां भाषमाणो , 
| शमस्य भवत्यबुधमंचारी । 
रगं च Z4 च प्रहाय मोहं 


सम्यक्‌ प्रजानन्‌ सुविशुक्तचित्तः | 
अनुपादान इह SZI चा, . 
ख सागवान श्रामण्यस्य भचति ॥२०॥) 
अनुवाद--चाहे अह्पसात्र ही संहिताका भाषण करे, किन्त यदि 
वह धर्सके अनुसार आचरण करनेवाला हो, राग, 
gw, और सोहको त्यागकर, अच्छी अकार सचेत और 
अच्छी प्रकार मुक्तचित्त हो, यहाँ और वहाँ ( दोनों 
जगह ) बटोरनेवाळा न हो; ( तो ) वह श्रसणपनका भागी 
होता है। 


P TATTI समाप्त 
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कौशाम्बी ( घोषिताराम ) सामावती ( रानी ) 


२ १-अप्पमादों अमत-पदं पमादो मच्चुनो पढं । 
अप्पमत्ता न मीयन्ति ये पमत्ता यथा मता ॥ १॥ 
( अप्रमादोऽस्तपदं प्रमादो र॒त्योः पदम्‌। 
अप्रमत्ता न भ्रियन्ते ये प्रमत्ता यथा सृताः ॥१॥ ) 

२२-एतं बिसेसतो अत्त्वा श्रप्पमादम्हि पणिडता । 
अप्पमादे पमोदन्ति अरियानं गोचरे रता ॥२॥ 


, ( एवं विशेषतो जञात््वाऽप्रमांदे, पण्डिताः । 
अप्रमादे प्रमोद्न्त आर्याणां गोचरे रताः dad ) 


२३-ते मायिनो साततिका निच्चं दळूह-परकमा । 
फुसन्ति धीरा निब्बाणं योगक्खेम॑ अचुत्तरं ॥३॥ 


( ते ध्यायिनः साततिका fred हढपराक्रमाः । 
स्पृशन्ति धीरा निर्वाणं योगक्षेमं अउत्तरम्‌ ॥३॥ )' 


| ११ 
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अनुवाद---प्रसाद्‌ (--आलस्य ) न करना अमस्ृतपद हे, और प्रसाद्‌ 
_ ( करना ) सत्युपद्‌। अप्रमादी ( घेसे ) नहीं मरते, जैसे 
' कि प्रसादी मरते हैं। पंडित लोग अप्रमादके विपयमें 
. इस प्रकार विशेषतः जान, आयकि आचरणमें रत हो, 
. अग्रमादमें प्रसुदित होते हैं । ( जो ) वह निरन्तर घ्यानरत 
नित्य wy पराक्रमी हैं, वह धीर अनुपस योग-क्षेम ( आनन्द 
i मंगल ) वाले निर्वाणको प्राप्त करते हैं । 
_, राजगृह ( वेणुवन) | कुम्भघोसक 
२४-उट्ठानवतो सतिमतो 
सु चिकम्मस्स निसम्मकारिणो । 
सञ्ञतस्स च धम्मजीविनो 
अप्प मत्तस्स यसोऽभिवड्डति ॥ ४॥ 
( उत्थानघतः uf: शुचिकर्मणो निशाम्य-कारिणः | 
खंयतस्य. च धमंजीविनोऽप्रमत्तस्य यशोभिवद्धेते ॥४॥ ) 
अनुवाद्‌-_( जो ) उद्योगी, सचेत, शुचि कर्भवाला, तथा सोचकर 
कास करनेवाला है, और संयत, धर्मानुसार जीविकावाला . 
एवं अप्रमादी हे, ( उसका ) यश बढ़ता हे । 
राजगृद ( वेणुवन ) | चुछ्ठपन्थक ( थेर ) 
२ ५-उट्ठानेन'प्पमादेन ६सञ्ञमेन दमेन च। 
दीपं कयिराथ मेधावी यं ओघो नाभिकीरति ॥ ५॥ 
( उत्थानेनाऽप्रमादेन संयमेन दमेन ui 
द्वीपं कुर्यात्‌ मेधावी यं ओघो नाभिकिरति ॥५॥ ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२।८ ] अप्पसादवग्गो [१३ 


अनुवाद- मेधावी ( पुरुष ) उद्योग, अप्रमाद, संयम, और दुस द्वारा 
( अपने लिये ऐसा ) द्वीप बनावे, जिसे बाढ़ नहीं डुबा सके। 
जेतवन __ वालनक्खतघुट्ट ( होली ) 
२६-पमादमनुयुञ्जन्ति बाला दुम्मेधिनो जना । 
अप्पमाद्य मेधावी धनं सेट्ठं 'व रक्खति ॥६॥ 


( प्रमादमजुयुजन्ति बाळा दुर्मेधसो जनाः । 
अप्रमादं॑ च मेधावी अन्तं श्रेष्ठमिव रक्षति dl) 


अनुवाद---मूर्ख giu जन प्रमादुमें लगते हैं; मेघावी श्रेष्ठ धनकी 
भाँति अप्रसादकी रक्षा करता हे । 


२७-मा पमादमनुयुञ्जेय मा कामरतिसन्यवं । . 
अप्पमत्तो हि भायन्तो पप्पोति विपुलं सुखं ॥७॥ 


(मा अमादमनुयजोत मा कामरतिसंस्तचम्‌। 
अप्रमत्तो हि ध्यायन्‌ प्राभोति AgS zen do ) 


अनुवाद- सत प्रभादर्मे फँसो, सत कासोमे रत होओ, सत कास 
रतिमें लिप्त हो । प्रभाद्रहित ( पुरुष ) ध्यान करते सहान 
सुखको प्राप्त होता हे । 
जेतवन a महाकस्सप ( थेर ) 
२८-पमादं , अप्पमादेन यदा चुदति पणिडतो । 
पञ्ञापासादमारय्ह असोको सोकिनि पजं । 
पञ्चतट्ठो 'व भूम्मटूठे धीरो वाले अबेक्खति ॥८॥ 
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( प्रमादमप्रमादेन यदा नुदति पण्डित; | 
प्रज्मप्रासादमारुह्य अशोकः शोकिनीं प्रजाम्‌। 
पेतस्थ इच भूमिस्थान, धीरो बालान अवेक्षते ॥८॥ 
अनुवाद्‌- पंडित जब अप्रमादसे प्रमादको हठाता हे, तो निःशोक 
हो शोकाकुल प्रजाको, प्रझारूपी प्रासादूपर चढ़कर 
जैसे wan, खड़ा (uw) «Rex स्थित (वस्तु ) 
को देखता हे--( Wd ही ) धीर (usw) अज्ञानियोंको 
( देखता है) 1 
जेतवन ad दो मित्र भिक्ष 
२६-अप्पमत्तो A QE बहुजागरो | 
अवलस्सं.'व सीघस्सो हित्त्वा याति सुमेधसो ॥६॥ 
(अप्रमत्तः प्रमत्तेषु सुप्तेषु बडुजागरः । 
अवलाइवमिव शीघ्राइवो हित्त्वा याति gÀ: ॥९॥ 
अबुवाद- श्रमादियोके बीचमै अभ्रमादी, सोतोंके वीचमें बहुत 
जागनेवाला, अच्छी डुद्धिचाला ( पुरुष )--जैसे निर्बल घोड़ेको 
( पीछे ) छोड़ शीघगासी घोड़ा ( आगे) चछा जाता हे-- 
(वैसे ही जाता है ) । 
बैश्ञाली ( कूटागार ) महाली 
३०-अप्पमादेन मघवा देवानं सेट्ठतं गतो । 
अप्पमाद पसंसन्ति . पमादो गरहितो सदा ॥ १०॥ 
( अप्रमादेन _ मघवा देवानां श्रेष्ठतां गतः । 
अप्रमादं प्ररांसन्ति प्रमादो गर्हितः सदा ॥१०॥ ) 
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अनुवाद--अप्रमाद्‌ (=आळस्य रहित होने )के कारण इन्द्र देव- 
ताओंसें श्रेष्ठ बना। अप्रसादकी प्रशंसा करते हैं, ओर 
प्रभादकी सदा निन्दा होती हे । 


जेतवन कोई भिक्ष 
३ १-झ्रप्पमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सि वा। 
सब्मोजनं अणुं थूलं डहं अग्गीव गच्छति ॥११॥ 
( अप्रमाद्रतो सिक्षुः प्रमादे naga uri 
संयोजन अण स्थूळ दहम्‌ wr गच्छति ॥११॥ ) 
श्रनुवाद--( sit) भिक्ष अप्रमादसे रत हे, या प्रसाद्से भय खाने- 
वाला ( है), ( वह ), आगकी भाँति छोटे सोरे dul 
जछाते हुये जाता है । 
जेतवन ( निगम-वासी ) तिस्स ( थेर ) 
३२-अप्पमाद्रतो भिक्खु पमादे भयदस्सि वा। 
अभञ्चो परिहाणाय निब्बाणस्सेव सन्तिके ॥ १२॥ 
( अग्रमादरतो fug: प्रमादे भयदर्शी घा। 
अभव्यः परिहाणाय निर्वाणस्यैव अन्तिके ॥१२॥ ) 
अनुवाद--( जो ) भिक्षु अप्रमादमें रत हे, या प्रसादुसे भय खाने- 
चाला है, उसका पतन होना सम्भव नहीं, ( वह ) निर्वाण- — 
के समीप है । 


२-अग्रमादवर्ग समाप्त 
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चालिय पवंत मेघिय ( थर ) 


१६-फन्दन चपलं चित्त दूरक्ख दुन्निवार्‍यं | 
उजु करोति. मेधावी उसुकारोव तेजनं ॥ १॥ 
( स्पंदनं चपलं चित्तं gei दुर्निवार्यम । 
ऋजुं करोति मेधावी इथुकार इच तेजनम्‌॥ १॥ ) 


अनुवाद--(इस) चंचल, चपल, दुर-रकष्य, दुर-निवाय चित्तको मेघावी 
( पुरुष, उसी प्रकार ) सीधा करता है, जैसे वाण बनाने- 


वाला वाणका i 
३४-वारिनोव थले खित्तो शोकमोकत उब्मतो । 
परिफन्दति'दं चित्त मारधेय्यं पहातवे ॥२॥ 
- ( चारिउ इव स्थळे क्षिप्त उद्कोकत उद्भूतम्‌ । 
परिस्पन्दत इदं चित्तं मारधेयं प्रहातुम्‌॥ २॥ ) 
अनुवाद--जैसे जलाशयसे निकालकर स्थलपर फेंक दी गई west 
(=वारिज ) तड़फड़ाती है, ( वेसे ही) सार (=m, 


१६] 
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gu, सोह )के फन्देसे निकलनेके लिए यह चित्त 
( तड़फड़ाता है ) 1 
आवस्तो कोडे 
३ ५-दुनिग्गहस्स लहुनो यत्य कामनिपातिनो । 
चित्तस्स दमथो साधु चित्त दन्तं सुखावहं ॥३॥ 
( दुनिग्रहस्य sg यत्र-काम-निपातिनः। 
चित्तस्य दमनं साधु, चित्तं दान्त सुखावहम्‌ ॥ ३ ॥ ) 
अनुवाद---( st) कठिनाईँसे निग्रह योग्य, शीघ्रगामी, जहाँ 
चाहता है वहाँ चला जानेवाला है; ( ऐसे ) चित्तका दसन 
करना उत्तम है; दसन किया गया चित्त सुखप्रद होता है । 
suus कोई उत्कण्ठित भिश्च 
३६-सुदुद्दसं सुनिपुणं यत्य कामनिपातिनं । 
चित्त रक्खेय्य मेधावी, चित्त गुत्त सुखावहं ॥ ४॥ 
(ug सुनिपुणं यत्र-कामनिपाति। 
चित्तं रक्षेत्‌ मेधावी, चित्तं गुप्त सुखावहम्‌ ॥ e.) 
अनुवाद- PRIRA जानने योग्य, अत्यन्त चालाक, जहा चाहे 
वहाँ के जानेवाले चित्तकी, बुद्धिमान रक्षा कर; सुर- 
क्षित चित्त सुखप्रद होता है | 
आवस्ती | संघराक्खत ( थर ) 
३७-दूर्‌ज्म॑.. एकचरं असरीरं गुहासयं । 
ये चित्त सञ्जमेस्सन्ति मोक्खन्ति मारबन्धना ॥ ५॥ 
२ A" 
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( दूरंगम॑ umm. अशरीर emm 
ये चित्तं संयंस्यन्ति सुच्यन्ते मारबन्धनात्‌ S N ) 
अनुवाद्‌- दूरगासी, अकेला विचरनेवाळे, निराकार, Gummi 
( इस ) चित्तका, जो संयम करेंगे, वही सारके यन्धनसे 
सुक्त होंगे) 
आवस्ती चित्तहत्थ ( थर ) 
` ३८-अनवटूठितचित्तस्स सद्धम्म॑ अविजानतो । 
परिइवपसादस्स पञ्जा न परिपूरति ॥६॥ 

( अनवस्थितचित्तस्य सद्धम्मं अविजानतः। 
परिशुवप्रसाद्स्य प्रशा न परिपूर्यते॥ ६॥ ) 
अनुवाद---जिसका चित्त अवस्थित नहीं, जो सच्चे धसंको नहीं जानता, 
जिसका ( चित्त) प्रसन्नताहीन हे, उसे प्रशा (=परम 

ज्ञान ) नहीं सिछ सकता | 


३६-अनवस्सुतचित्ततस अनन्वाहतचेतसो । 
पुञ्मपापपहीणस्स नत्थि जागरतो भयं ॥७॥ 

( अनघस्नुतचित्तस्य अनन्वाहतचेतसः | 
पुण्यपापप्रहीणस्य नास्ति जाग्रतो भयम्‌॥ ७॥ ) 
झनुवाद- जिसका चित्त सलरहित है, जिसका सन अकम्प्य है, जो 
याप-पुण्य-विहीन है, उस सजग रहनेवाळे ( पुरुष ) केलिये 

भय नहीं । 
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भ्रावस्ती पाँच सौ विपश्यक fug 
४०-कुम्भूपमं कायमिमं विदित्वा 
नगरूपमं . चित्तमिदं su । 
quu मार पञ्ञायुधेन 
जितं च रक्खे अनिवेसनो सिया ॥८॥ 
( छुस्भोएमं कायमिमं विदित्वा | 
नगरोपमं चित्तमिदं स्थापयित्वा । 
युध्येत मारं प्रज्ञायुधेन जितं 
च रक्षेत्‌ अनिवेशनः स्यात्‌॥८॥) 
अनुवाद- इस शरीरको घडेके समान ( अंगुर ) जान, इस चित्तको 
गढ़ (=नगर)के, ससान कायम कर, अशारूपी हथियारसे 
सारसे. युद्ध करे । जोतनेके याद ( अपनी ) रक्षा करे 
( तथा ) आसक्तिरहित होवे । 
आवस्ती पूतिगत्त तिस्स ( थेर ) | 
४१-अचिरं वतयं कायो पठवि अधिसेस्सति । 
gel अपेतविञ्ञाणो निरस्यं 'व कलिङ्गर ॥६॥ 

( अचिरं वतायं कायः पूथिवीं अधिशोष्यते । 
श्ुद्रोऽपेतविज्ञानो निरथं इच कलिङ्गरम्‌॥ ९॥ ) 
अनुवाद्‌-_अदो ! यह तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतनारहित हो fre 

` काठकी भाँति एथिवीपर पड़ रहेगा । | 
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कोसल देश | नन्द ( गोप ) 
४२-दिसो दिसं यन्तं कयिरा वेरी वा पन वेरिनं | 
मिच्छापणिहितँ चित्त पापियो'नं . ततो करे ॥१०॥ 
( द्विर्‌ द्विषं यत्‌ कुर्यात्‌ वैरी वा पुनः चैरिणम्‌। 
मिथ्याप्रणिहितं चित्तं पापोयांसं एनं ततः कुयोत ॥१०॥ ) 


अनुवाद---जितनी ( हानि ) शत्रु शत्रुकी, और वैरी बेरीकी करता 
है, झूठे (min) om चित्त उससे अधिक qui 


n करता है । 

कोसळ देश — __ Sem (थेर) 

४३--न d माता पिता कयिरा अञ्ञे चापि च आतका । 
सम्मापणिहितं चित्त सेय्यसो'नं ततो करेः॥ ११॥ | 


( न तत्‌ मातापितरो कुर्यातां अन्ये चापि च ज्ञातिकाः 
सम्यक्ूप्रणिहितं चित्तं श्रेयांसं पनं ततः कुयात्‌ ॥१२॥ 


अनुवाद- जितनी ( भलाइ ) न साता-पिता कर सकते हैं, न दूसरे 
भाई-बन्धु; उससे ( अधिक ) भलाई ठीक ( सार्गपर ) 
लया चित्त करता है । 


3 -चित्तवग समाप्त ` 
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श्रावस्ती | ` पाँच सौ भिश्च 
४४-को इमं पठवि विनेस्सति यमलोकञ्च इमं सदेवकं । 
को घम्मपदं सुदेसितं ङुसलो पुप्फमिव प्पचेससति uiu 
( क इमां एथिवीं विजेष्यते यमलोक च इमं सदेचकम्‌। 
को धर्मपदं सुदेशितं कुशलः पुष्पमिव प्रचेष्यति ॥१॥ ) 
अनुवाद-_देवताओं सहित उस यमलोक और इस एथिवीको कौन 
विजय करेगा ; सुन्दर ्रकारसे उपदिष्ट धर्सके पदोंको कोन 
चतुर ( पुरुष ) पुष्पकी भाति चयन करेगा ? 
` ४५-सेखो पठवि विनेस्सति यमलोकञ्च इदं सदेवकं । 
सेखो घम्मपदं सुदेसितं muet पुप्फमिव प्पचेस्सति ॥२॥ 
( शैक्षः पृथिवीं विजेष्यते यमलोकं च इमं सदेचकम्‌ । 
. दौक्षो धर्मपदं efr कुशलः पुष्पमिव प्रचेप्यति ॥२॥ ) 


[२१ ३ 
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अनुवाद---शैक्ष' देवताओं सहित इस यमलोक और एथिवीको विजय 
करेगा । चतुर शैक्ष सुन्दर प्रकारले उंपदि्ट धके waist 


पुष्पकी भाँति चयन करेगा । 
आवस्ती | मरीचे ( कम्मट्ठानिक थेर ) 
४६-फेणपमं कायमिमं विदित्वा 
मरीचिधम्मं अमिसम्बुधानो ; 


छेत्वान मारस्य पपुप्फकानि 
 श्रदस्सनं मच्चुराजस्स गच्छे ॥३॥ 
( फेनोपमं - कायमिमं विदित्त्वा 
' मरोचिधम्मं अभिसम्व॒धानः । 
छित्वा मारस्य प्रपुप्पकाणि 
अदशनं सृस्युराजस्य गच्छेत्‌॥ 3) 
अनुवाद---इस कायाको फेनके ससान जान, या ( सरु-) मरीचिका के 
ससान सान, फन्देको तोड़कर, यमराजको फिर न 
देखनेवाले बनो 


आवस्ती विदूड़म 
४७-पुप्फानि हेव पचिनन्तं व्यासत्तमनसं नरम्‌ । 
सुत्त गामं. महोघो'व मच्चू आदाय गच्छति ॥ ४॥ 


१ निर्वोणके मागैपर जो इस प्रकार आरूढ हो गये हैं, कि फिर उनका 
उससे पतन नहीं दो सकता, ऐसे पुरुषको शैक्ष कहते हैं। उनके तीन भेद हैं-- 
त्रोतआपन्न, सङ्दागामी, अनागामी । 
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( पुष्पाणि होव प्रचिन्वन्तं व्यासक्तमनसं नरम्‌ । 
सुस्त" ग्रामं महोध इच रूत्त्युरादाय गच्छति॥ ४॥ 
अनुवाद--( राग आदिके ) eet चुननेवाले आसक्तियुक्त Sut 

को त्यु ( वेसे ही ) पकड़ छे जाती है, जैसे सोये गाँवकों 


बड़ी वाइ । 
आवस्ती पातिपूजिका 
४८-पुप्फानि हेव पचिनन्तं व्यासत्तमनसं नरं । 
ग्रतित्त येव कामेसु अन्तको md वसं ॥५॥ ` 


( पुष्पाणि aa प्रचिन्वन्त॑ व्याखक्तमनसं नरम्‌ 
अतृप्तः एव कामेषु अन्तकः कुरुते वराम ॥५॥) 


अनवाद्‌--( राग आदि ) फूछोंको चुनते आसक्तियुक्त पुरुषको, ( जब किं 


अभी उसने ) कासोंमें ur नहीं प्राप्त की ( तभी) 
यस ( अपने ) वहामें कर लेता है। 


आवस्ती ( कंजूस ) कोसिय सेठ 
४६-यथापि भमरो पुप्फं वण्णगन्धं अहेठयं । 
AA रसमादाय एवं गामे मुनी चरे ॥६॥ 


( यथापि wm पुष्पं वणंगन्ध AALI 
पलायते रखमादाय एवं mÀ सुनिश्चरेत॥ ६॥ ) 


अनवाद--जिस . प्रकार भ्रमर फूलके वणे और गंधकों बिना हानि 
पहुँचाये, रसको छेकर चछ . देता है, वैसे ही गाँव 
सुनि विचरण करे । 
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आवस्ती पाठिक ( आजीवक साधु ) 

५०-न Ru. विलोमानि न WHO कताकतं । 
अत्तनो'व अवेक्खेय्य कतानि अकतानि च ॥७॥ ` 
(त्त परेषां विलोमानि न परेषां कृताकृतम्‌ । 
आत्मन एवं अवेक्षेत कृतानि अकृतानि च ॥७॥) 


अनवाद्‌-न दूसरोंके विरोधी ( कास ) करे, न दूसरोंके कृत-अकृत 
खोजमें रहे, ( आदसीको चाहिये कि वह ) अपने 
ही कृत (किये) और “ अङ्कत (— किये) की 

( खोज्ञ,ः करे ) । 2 


» ७ वस्ती l7 MU n a j छत्तपाणि ( उपासक ) 
५१-यथापि रुचिरं पुप्फ वंणणवन्तं अगन्धक । 
` एवं सुभासिता वाचा अफला होति अक्ुब्बतो ॥८॥ 


( यथापि रुचिरं पुष्पं euim अगन्धकम्‌। 
पवे सुभाषिता वाकू अफला भवति अझुर्चतः ॥ ८॥ ) 


अनवाद-जैसे रुचिर और वर्णयुक्त ( किन्तु) गंधरहित फूल है 
चेसे ही ( कथनानुसार ) आचरण न करनेचालेकी सुभाषित 
वाणी भी निष्फल है 


५२-यथापि रुचिरं A वणणवन्तं सगन्धकं । 
एवं सुभासिता वाचा सफला .होति कुब्बतो ॥६॥ . 


`¬ . (यथापि रुचिरं पुष्पं वर्णवत्‌ सगन्धकम्‌ । 
UM सुभाषिता वाकू सफला भवति meh: ॥ ९ ॥ ) 
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ला? || 
अनुवादं---जैसे रुचिर वणेयुक्त और गन्धसहित फूल होता है, 


वैसे ही ( वचनके अनुसार कास ) करनेवालेकी सुभाषित 
वाणी सफल होती है। | 


आवस्ती पूर्वाराम विशाखा ( उपासिका ) 
५३-यथापि पुप्फरासिम्हा कयिरा मालागुणे बहू । 
एवं जातेन मच्चेन कत्तब्वं ङुसलं बहुं ॥ १०॥ 
( यथापि पुष्पराशे: कुर्यात्‌ माळागुणान्‌ वहन्‌ | 
एवं जातेन | मर्त्येने कत्तेव्य कुशल ag l to ॥ ) 
अनुवाद---जिस प्रकार पुष्पराशिसै:वहुत्रसी माल्य. बनाये, उसी. 
प्रकार उत्पन्न हुभे :प्राणीको चाहिये किं वह बहुतसे भले: 
( काको ) करे । 
श्रावस्ती आनन्द ( थेर ) 
५४-न पप्फान्धो पितेति 
न चन्दनं तगरमह्किक्र वा । 
सतश्च गन्धो पिातमेति; ` 
स्वा दिसा सप्पुरिसो पवाति ॥ १ १॥ 
( न पुष्पगन्धः प्रतिवातमेति 
न चन्दनं तगर-मल्िके वा । 


सतां च गन्धः प्रतिवातमेति De 
सवा दिशः सत्पुरुषः प्रवाति ॥११॥) 
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अनुवाद्‌-_कूछकी सुगंध वासे उळटी ओर नहीं जाती, न चन्दन, 
तगर या चमेली (की गंध ही dur करती है); 
किन्तु सञ्जनोकी सुगंध इवासे उलटी ओर जाती हे, 
सत्पुरुष सभी दिशाओंमें ( सुगंध ) वहाते हैं । 
५८-चन्दनं तगरं वापि उप्पलं अथ वस्सिकी । 
एतेसं गन्धजातानं सीलगन्धो अनुत्तरो ॥ १२॥ 
( चन्दनं तगर॑ वापि उत्पलं अथ वार्षिकी । 
पत्ेषां -गन्धजातानां शीळगन्धोऽनुत्तरः ॥१२॥ ) 
अनुवाद---चन्दुन या तगर, कसल.या जूही, इन सभी ( की ) सुर्यंधों- 
से सदाचारकी सुगंध उत्तम है। | 
` .राजगृद ( वेणुवन ) | महाकस्सप 
५१-श्रप्पमत्तो अयं गन्धो या'यं तगरचन्दनी । 
यो च diem गन्धो वाति देवेषु उत्तमो ॥ १३॥ 
( अस्पमात्रोऽयं गन्धो योऽयं तगरचन्दनी i 
यश्च शीळवतां गन्धो घाति देवेषु उत्तमः dall) 
अनुवाद---तगर और चन्दूनकी : जो यह गंध फेलती हे, वह अल्प- 
मात्र है; और जो यह सदाचारियोंकी गंध है, ( वह ) उत्तस 
( गंध ) देवताओंमें फॅलती है.। | 
राजगृह ( वेणुवन ) : गोधिक ( थेर ) 
` ५७-तेसं सम्पन्नप्ीलानं अप्पमादविहारिनं । 
सम्मदञ्ञाविमुत्तानै मारो Usb न विन्दति ॥ १४॥ 
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ESE SENS WRENS NER 
(तेषां सम्पन्नशीलानां अप्रमाद विहारिणम्‌ । 
सम्यग्‌-श्ा-विसुक्तानां मारो माग" न चिन्दति ॥१४॥ ) 

अनुवाद्‌--( जो ) 8 सदाचारी निरालस हो विहरनेचाले, यथार्थ 


शान द्वारा सुक्त ( हो गये हैं ), ( उनके ) मागेको सार 
नहीं पकड़ सकता | 


जेतवन  गरद्दादिन्न 
५८-यथा संकारघानस्मिं उन्भितस्मिं महापथे । 
पदुमं तत्य जायेथ सुचिगन्धं मनोरमं dit 
(an संकारधान उञ्झिते महापथे । 
पञ्म तत्र जायेत शुचिगन्धं मनोरमम्‌ ॥१५॥ ) 
५९-एवं संकारभूतेसु अन्धभूते पुथुज्जने । 
अतिरोचति पञ्ञाय सम्मासम्बुद्धसावको ॥ १६॥ 
(ux संकारभूते अन्धभूते पृथग्जने । 
अतिरोचते प्रजया सम्यफ-संदुद्ध-आवकः॥१६॥ ) 
अनुवाद्‌- जैसे महापथपर फेंके zm Son मनोरम, झुचियंध 


गुलाब ( =पझ्च ) उत्पन्न होवे, इसी प्रकार WP समान 
अन्धे अज्ञजनों (=पृथग-जनों) में सम्यक-संबुद्ध (यथार्थ 
ज्ञानी ) का अडुगासी ( अपनी ) 'प्रज्ञासे अकाशसान 


होता है i 
| ४-पुष्पवर्ग समाप्त 
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वस्ती ( जेतंवन ), दरिद्र सेवक 
६ ०-दीघा. "जागरतो रत्ति दीघं सन्तस्स योजनं । 
दीघो बालानं . संसारो सद्धम्मं अविजानतं ॥ १॥ 


( दीघौ जाग्रतो रात्रिः दीघं' श्रान्तस्य योजनम्‌ । 
दीर्घो बालानां संसारः सद्धमं' अचिजानताम्‌॥१॥ ) 


झनवाद---जगतेको रात छस्बी होती है, थकेके लिये योजन छम्वा 
होता 8, सच्चे धर्मको न जाननेवाछे qup लिये संसार 
( =आवागसन ) छम्वा हे । 


राजगह « .„ साडंविहारी (शिष्य ) 
१-१-चरञ्चे नाधिगच्छेय्य ded सदिसमत्तनो । 
एकंचरियं दळहं कयिरा नत्यि बाले सहायता ॥ २॥ 


( चरन्‌ चेत्‌ नाधिगच्छेत्‌ श्रेयांसं सरशं आत्मनः | 
एकचयो' wd कुर्यात्‌ नास्ति बाले सहायता ॥२॥ ) 


२८ ] 
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अनुवाद---यदि विचरण करते अपने अनुरूप vmar? न पाये 
तो दृदृताके साथ अकेला ही विचरे, मूढ़से सित्रत 
नहीं निभ सकती । 


आवस्ती आनन्द ( सेठ ) 


६१२-पुत्ता मःत्थि धनम्म'त्यि इति वालो विहञ्ञति । 
अत्ता हि अत्तनो नत्यि mer पुत्तो ङुतो धनं ॥३॥ 
( पुत्रा मे सन्ति धनं मे ऽस्ति इति बालो विहन्यते । 
आत्मा हि आत्मनो नास्ति कुतः पुत्रः कुतो धनम्‌ ॥३॥ ) 
अनवाद---“पुन्न मेरा RU, “घन सेरा है?” ऐसा ( करके ) अज्ञ 
( नर ) उत्पीडित होता है, जब आत्मा ( = शरीर ) ही 
अपना नहीं, तो कहाँसे पुत्र और घन ( अपना होगा ) । 


जेतवन गेरद्दकट चोर 


१३-यो बालो मञ्ञती बाल्यं पण्डितो चापि तेन सो | 
वालो च .पण्डितमानी, स वे बालो'ति वुच्चति ॥ ४॥ 


(यो बालो मन्यते बाल्यं पण्डितश्वापि तेन स। 
बालश्च Rami स, चै वाळ इत्युच्यते ॥४॥ ) 
अनवाद- जो ( कि वह ) अज्ञ होकर ( अपनी ) अज्ञताको जानता 
है, इस (अंश ) से वह पंडित ( = जानकार ) है । वस्तुत 
अज्ञ होकर भी जो पंडित होनेका दस भरता है, वही अज्ञ 
( =वाळ ) कहा जाता है । 
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आवस्ती ( जेतवन ) ' 'उदायी ( थेर ) 

६ ४-यावजीवम्पि चे ' बालो पण्डित पयिरुपासति | 
न सो धम्मं विजानाति दब्बी सूपरसं यथा ॥५॥ 
( यावज्जीवमपि चेद्‌ बाळः पंडितं परयुपास्ते । 

न स धर्म विजानाति दवी सपरसं यथा ll) 
अनवाद--चाहे वाळ ( = जड; अज्ञ) जीवन भर पंडितकी सेवामें 
रहे ( तो भी ) वह धर्मको ( वेसे ही ) नहीं जान सकता 
da कि कळछी ( = द्वी = ur) सूप (= दाळ 
आदि ) के रसको । 
आवस्ती ( जेतवन ) | azada ( भिक्षलोग ) 

६ ५-मुहूत्तमपि चे विन्म्‌ पण्डित पयिरुपासति । 
खिप्पं धम्मं विजानाति जिह्वा सूपरसं यथा ॥६॥ 
(suf चेद्‌ विज्ञ पंडितं पयुपास्ते। 
क्षिप्र घम' विज्ञानात जिहा सूपरसं ` यथा॥६॥ ) 

अनवाद---चाहे विज्ञ ( पुरुष ) एक ugd ही पंडितकी सेवामें 

( तो भी वह ) शीघ ही धर्मको जान सकता हे, जैसे 
कि जिह्वा सूपके रसको । 
राजगृह ( वेणुवन ) सुप्पबुद्ध ( कोढी ) 
६१६-चरिन्त बाला दुम्मेधा अमित्तेनेव अत्तना । 
करोन्तो पापकं कम्मं यं होति कटुकप्फलं ॥७॥ 
(चिरन्ति बाला दुर्मेघसो5मित्रेणेवात्मना । 
gia: पापक कम॑ यद्‌ भवति कडुकफलम्‌॥७॥ ) 
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अनुवाद---पाप कर्मेको--जो कि wg फल देनेवाला होता है--करते 
दुट बुद्धि अज्ञ ( जन ) अपने ही अपने शत्रु बनते हैं । 
जेतवन कोई कस्सप 
६१७-न d कम्मं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति | 
यस्स mg dé विपाकं परिसेवति ॥८॥ 


(न तत्‌ कर्म दतं साधु यत्‌ छत्त्वाउज्ञुतप्यते। 
यस्याश्ुगुखो xpo विपाकं प्रतिसेवते del) 


अनुवाद--उस कामका करना ठीक नहीं, जिसे करके (पीछे) 
agan करना पड़े, ओर जिसके फलको aaga रोते 
भोगना पडे । 


( वेणुवन ) सुमन ( माली ) 
दै८-तञ्च कम्म कतं साधु यं कत्वा MÑ | 
यस्स पतीतो सुमनो विपाकं परिसेवति ॥६॥ 


(sm कमे इतं साघु यत्‌ रृत्त्वा नाउतप्यते।. 
यस्य प्रतीतः सुमना विपाक प्रतिसेवते ॥९॥ ) 


अनवाद्‌- उसी काझका करना ठीक हे, जिसे करके अनुताप करना 
( = पछताना ) न पडे, ओर जिसके फलको प्रसन्न सनसे 
भोग कर । 


जेतवन | d (3 ) 
६६-मधू'व मज्जति बालो याव पापं न पच्चति। 
यदा च wei पापं अथ दुक्खं निगच्छति ॥१०॥ ` 
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( मध्विच मन्यते बालों यावत्‌ पापं न पच्यते। 
यदा च पच्यते पापं अथ दुःखं. निगच्छति ॥१०॥ ) 


आझंनवाद---अज्ञ ( जन ) जब तक पापका परिपाक नहीं होता, तब 
तक उसे सधुके समान जानता है । जब पापका परिपाक 
होता है, तो दुखी होता है । 


राजगृह ( वेणुवन ) जम्बुक ( आजीवक साधु ) | 
७०-मासे मासे कुसग्गेन वालो मुन्जेय भोजनं । 
न सो संखतधम्मानं कलं अग्घति सोलसि ॥११॥ 


( मासे मासे कुशाप्रेण बालो भुंजीत भोजनम्‌ । 
नस संख्यातधमोणां' कलामर्हति षोडशीम्‌ t) 


अनुवाद---यदि अज्ञ ( पुरुप) कुशकी नोकसे महीने सहीनेपर 
खाना खाये, तो भी धर्मके जानकारोंके सोलहवें भागके 
भी वरावर ( वह gu ) नहीं हो सकता | 
रांजगृह्द ( वेणुवन ) l अहिपेत 
७१-न हि पापं कतं कम्मं सन्जु खोर 'व मुच्चति । 
हन्तं बालमन्वेति भस्माच्छन्ञो 'व पावक्रो ॥ १२॥ 


(नहि पाप॑ छतं कमे सद्यः क्षीरमिव सुंचति । 
ददन्‌ बालमन्वेति भस्माच्छन्न इव पावकः ॥१२॥) 


` अनुवाद---तांजे दूधकी भाँति किया पाप कम, ( तुरन्त) विकार _ 


. नहीं लाता, वह भस्ससे del आगकी भाँति दुग्ध करता 


. « अज्ञजनका पीछा करता है। 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७१५७ ] | बालवस्गो ' , [३३ 
——  —— ——— MH—— .......... 
XII ( वेणुवन ) सट्टिकूट ( पेत ) 

७२-यावदेव अनत्याय अत्त वालस्स जायति | 
हन्ति वालस्स सुक्कंसं मुद्धमस्स विपातयं ॥ १३॥ 


( याददेव अनर्थाय wu वालस्य जायते । 
हन्ति बालस्य शुझलांशं सूर्धीनमस्य विपातयन्‌॥१३॥) 
अनुवाद्‌--सूद़ (--वाल ) का जितना भी ज्ञान है, ( वह उसके ) 
अनर्थके लिये होता हे । वह उसकी मूर्धा (-शिर--प्रज्ञा ) 
को गिराकर उसके झक (--धवल--शुद्ू ) अंशका विनाश 
करता है । 


जैतवन सुधम्म ( थेर ) 
७३-असत भावनमिच्छेय्य पुरेक्खारञ्च भिक्खुसु । 
आवासेसु च इस्सरियं पूजा परकुलेु च ॥१४॥ 
(असद भावनमिच्छेत्‌ पुरस्कारं च भिश्चुषु। 
आवासेषु चैश्वयो पूजा ngg. च ॥१७॥) 
७४-ममेव कतमञ्ञन्तु गिही पञ्वजिता उभो ।. 
ममेवातिवसा अस्सू किचाकिचेसु किस्मिचि । 
` इति बालस्स लङ्कप्पो इच्छा मानो च बड्ढति ॥१५॥ : 
(a इतं mùa ग्रहि-प्रवजितावुभो । 
ममैवातिवशाः स्यातां mene केषु चित्‌। 
इति वालस्य संकल्प इच्छा मानश्च बद्ध ते॥१५॥ ) , 
अनुवाद्‌- अत्रस्तुत वस्तुको चाह करता है, भिक्षुओंमे बड़ा बनना _ 


& * 
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( चाहता 8), wet ( ओर निवासों ) में स्वासीपन 
(=पेइत्रयं ) और दूसरे कुछोंमें पूजा ( चाहता है ) । ग्रहस्त 
और संन्यासी दोनों मेरे ही कियेकों माने, किसी भी कृत्य- 
"egi सेरे ही वशवर्ती हों--ऐसा सूइका संकल्प होता 
है, ( जिससे उसकी ) इच्छा और अभिमान बढ़ते हैं । 
आवस्ती ( जेतवन ) | ( वनवासी ) तिस्स ( थेर ) 
७५-अञ्ना हि लाभूपनिसा अञ्ञा निब्बान-गामिनी । 
एवमेतं अभिञ्ञाय भिक्खू' बुद्धस्स सावक्रो ॥ 
सक्रारं ` नाभिनन्देय्य विवेकमनुत्रहये ॥ १६॥ 
( अन्या हि लाभोपनिषद्‌ अन्या निवोणगामिनी à 
पचमेतद्‌. अमिज्ञाय समिश्चुबुद्धस्य श्रावकः । 
सत्कारं नाभिनन्देत वियेकमञुषृंहयेत्‌ ॥१६॥) 
अनुवाद---छाभका रास्ता दूसरा है, और निर्वाणको झेजानेवाला 
दूसरा--इस प्रकार इसे जानकर बुद्धका अनुगामी भिक्षु 
सत्कारका अभिनन्दन न करे, और विवेक (=एकान्तचर्या) 
को बढ़ावे । à; 


५-बालवर्ग समाप्त 
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जतवन | राथ ( थेर ) 
. ७३६-निधीनव पवत्तार यं पस्से वन्ज-दस्सिन । 
निग्गय्हवादि मेधावि तादिसं पणिडतं भने । 
तादिसं मजमानस्स सेय्यो होति न पापियो ॥ १ ॥ ` 
( निधीनामिव प्रवक्तारं य॑ पश्येत्‌ वज्यंद्शिनम । 
निग्ह्यवादिनं, uei ताहदां पंडित भजेत d 
तारशं भजमानस्य श्रेयो भवति न पापीयः॥ १॥ ) 
अनुवाद- -( भूभिमें गुप्त) निधियोंके बतलानेवाळेकी तरह, बुराईको 
दिखलानेवाले ऐसे संयसवादी, मेधावी पंडितकी सेवा 
करे । ऐसेके सेवन करनेवालेका कल्याण होता है, अमंगल 
नहीं ( होता ) । 
जेतवन अस्सजी; पुनन्वसू 
७७--श्रोवदेय्यानुसासेय्य . असब्भा च निवार्‍ये। . 
सतं हि सो पियो होति असतं होति अप्पियो ॥ २ ॥ 


[ २५ 
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( अववदेदनुशिष्यादू असम्याच निवारयेत्‌ । 
सतां हि ख प्रियो भवति असतां भवत्यप्रियः॥ २॥ ) 


अनुवाद---( जो ) सदुपदेश देता है, अनुशासन करता है, नीच कमे- 
से निवारण करता है, वह सत्पुरुषोंको प्रिय होता है; और 
असत्पुरुषोंको अप्रिय । | 
जेतवन O ( थेर ) 
७८-न भने पापके मित्ते न भने पुरिसाधमे | 
भनेथ मित्ते कल्याणे मजेथ पुरिसुत्तमे ॥ ३ ॥ 
( न भजेत्‌ पापानि मित्राणि न भजेत्‌ पुरुषाधमान्‌ । 
भजेत्‌ मित्राणि कल्याणानि भजेत्‌ पुरुषानुत्तमान्‌॥३॥ 
अनुवाद्‌--दुष्ट मिन्नोंका सेवन न करे, न अधम घुरुपोंका सेवन कर । 
अच्छे सिन्नोंका सेवन कर, उत्तस पुरुपोंका सेवन करे । 
जेतवन महाकप्पिन (N ) 


७६-धम्मपीती gu सेति विप्पसन्नेन चेतसा । 
ञरियप्पवेदिते धम्मे पदा रमति पणिडतो ॥ ४ ॥ 
' ( धर्मपीतोः सुखं शोते विग्रसन्नेन चेतसा । 
आर्यप्रवेदिति धमे सदा रमते पंडितः ॥४॥ ) 
अनुवाद---धरमे (-रस )का पान करनेवाला प्रसन्न-चित्तहो सुखपूवेक 
सोता है; पंडित (जन ) आयोके जतळाये qu सदा रमण 
करते हैं । 
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जेतवन पण्डित सामणेर 
८०-उदकं हि नयन्ति नेत्तिका 
 उसुकारा नमयन्ति तेजनं । 
दारुं नमयन्ति तच्छवा 
smi दमयन्ति पणिडता ॥५॥ 
( उद्धः हि नयन्ति नेटका इघुकारा नमयन्ति तेजनम्‌ | 
दाद नमयन्ति तक्षका आत्मानं दमयन्ति पण्डिताः dll) 
अनवाद्‌--नहरचाले पानीको छेजाते हैं, वाण बनानेवाळे वाणको ठीक _ 
करते हैं, weg छकडीको ठीक करते हैँ; और पंडित ( जन ) 
अपना दसन करते हैं । 
जेतवन भदिय (थेर ) 
८ १-सेलो यथा एकघनो वातेन न समीरति | 
एवं निन्दापसंसासु न समिञ्जन्ति पणिडता ॥९॥ 
(ÀA यथैकघनो घातेन न समीयंते। 
qd Rawing न aAa पण्डिताः dul) 
अनवाद- -जैसे ठोस पहाड़ हवासे कंपायमान |नहीं होता; ऐसे ही 
पंडित निन्दा और प्रशंसाले विचलित नहीं होते । 


जेतवन काण-माता 


८९-यथापि रहदो गम्भीरो विप्पसन्नो अनाविलो । 
एवं घम्मानि सुत्त्वान विप्पसीदन्ति पणिडता ॥७॥ 
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( यथापि हृदो गम्भीरो विप्रसन्नो$नाविलः । 
एवं धमोन्‌ श्रुत्वा विप्रसीदन्ति पण्डिताः॥आ ) 


अनुवाद---धर्मोको | सुनकर पण्डित ( जन) अथाह, स्वच्छ, निर्मल 
सरोवरकी भाँति स्वच्छ ( सन्तुष्ट ) होते E । 
जेतवन | पाँच सो Aig 
८३-सब्बत्य वे सप्पुरिसा. वजन्ति 
'न कामकामा लपयन्ति सन्तो । 
सुखेन फुट्ठा अथवा दुखेन 
न उच्चावच पण्डिता दस्सयन्ति ॥८॥ 


( सवत्र वे सत्पुरुषा व्रजन्ति न कामकामा लपन्ति सन्तः | 
सुखेन सृष्टा अथवा दुःखेन नोच्चावचं पण्डिता दशयन्ति॥८॥ 


अनुवाद्‌--सत्युरुष सभी जगह जाते हैं, ( वह ) भोगोंके लिए बात 
नहीं चलाते; सुख fud या दुःख, पंडित ( जन ) विकार 
नहीं प्रदर्शन करते । 
| जेतवन धम्मिक ( थेर ) 
८४-न अत्तहेतू न परस्स हेतु 
न पुत्तमिच्छे न धनं न «i| 
न इच्छेय्य अधम्मेन समिद्विमत्तनो. 
सीलवा पञ्जवा धम्मिको सिया ॥६॥ 
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( नात्महेतोः न परस्य gut 
न पुत्रमिच्छेत न धनं न राष्ट्रम्‌। 
नेच्छेद्‌ अधमेण o uuum: 
स शीलवान प्रज्ञावान्‌ घामिंकः स्यात्‌ ॥९॥ ) _ 
अनुवाद--जो अपने लिए या दूसरेके छिये पुत्र, घन, और राज्य 
नहीं चाहते, न अधर्मले अपनी उन्नति चाहते हैं; वही 
सदाचारी ( शीरूवान्‌ ) प्रज्ञावान और घार्मिक हैं । 


जेतवन धर्मश्रवण 


८५-अप्पका ते. मचुस्सेसु ये जना पारगामिनो । | 
अथायं इतरा पजा तीरमेवानुधावति ॥१०॥ 
( अल्पकास्ते मनुष्येषु ये जनाः पारगामिनः । 
अथेमा इतराः प्रजाः तोर्मेवानुधावति ॥१०॥ ) 
८६-ये च खो सम्मदक्खाते धम्मे धम्माचुवत्तिनो । 
ते जना पारमेस्सन्ति मच्चुधेव्यं सुदुत्तर ॥११॥ 
(ये च खलु सम्यगाख्याते धर्मे घमोचुवतिनः । 
ते जनाः पारमेष्यन्ति up zem uil) | 
अझनवाद---मल॒ष्योंमें पार जानेवाले जन विरले ही हैं, यह दूसरे 
2 लोग तो तीरे ही तीरे दोइनेवाले हॅ । जो सुव्याख्यात घर्से- 
का super करते हैं, वह झूत्युगृहीत अतिदुस्तर ( संसार- 
सागर ) को पार करेंगे । 
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जेतवन ' पाँच सौ नवागत fug 
८५७-कणहं धम्मं विप्पहाय सुक्क भावेथ परिडतो । 
झोका अनोकं आगम्म विवेके यत्य दूरमं ॥ १२॥ 
( इष्णां धर्म विप्रदाय शुकं भावयेत्‌ पण्डितः । 
| ओकात्‌ अनोकै आगम्य विवेके यत्र दूरमम्‌ ॥१२॥) 
८८-तत्राभिरतिमिच्छेय्य हित्त्वा कामे अकिद्वनों । 
परियोदपेय्य अत्तानं चित्तक्लेसेहि पण्डितो ॥ १३॥ 
` ( तत्राभिरतिमिच्छेत्‌ हित्त्वा कामान्‌ अकिंचनः । 
पयवदापयेत्‌ आत्मानं femp पण्डितः ॥१३॥) 
धनुवाद्‌--काछे धर्मे (“पाप )को छोड़कर, पण्डित ( जन ) हाऊ 
(-धर्म ) का आचरण करें । घरसे वेघर हो दूर जा विवेक 
( “-एकान्त ) का सेवन करें । भोगोंको छोड, सर्वस्वत्यागी 
हो वहीं रत रहनेकी इच्छा करें । पण्डित ( जन ) चित्त- 
के मळोंसे अपनेको परिशुद्ध करें । 
८€-येसं सम्बोधि-अज्ञेस सम्मा चित्त' सुभावितं | 
आदान-पटिनिस्सग्गे अनुपादाय ये रता । 
खीणासवा जुतीमन्तो ते लोके परिनिब्बुता ॥ १ ४] 
( येषां सस्बोध्यंगेषु सम्यक्‌ चित्तं सुभावितम्‌। 
आदानप्रतिनिःखगे अनुपादाय ये रताः। 
क्षीणास्रघा उयोतिष्मन्तस्ते लोके affer ॥१४॥) 
अनुवाद-.-संवोधि(--परस ज्ञान )के अंगों(-संवोध्य॑गों )में जिनका 
चित्त भली प्रकार परिभावित (-न्संरक्तत, ) हो गया है; 
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जो परिग्रहके परित्यागपूर्वक अपरिप्रहमें रत हैं । ऐसे, 
चित्तके सलोंसे निरुक्त (--क्षीणास्रव ), दुतिसान्‌ ( पुरुष ) 
लोकमें निर्दाणको आप हो गये हैं। 


&-परिडतवग समाप्त 
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 ७--अहेन्तवग्गो 
XI ( जीवकका आम्रवन ) 


६ ०-गतद्विनो विप्तोकस्स विप्पमुत्तस्स सब्बधि । 
सञ्बगन्यप्पहीणस्प्र परिलाहो न विजूजति ॥ १॥ 


( गताध्वनो विशोकस्य विप्रपुक्तस्य सर्षथा । 
४ स्य परिदाहो न विद्यते ॥१॥) 


अनुवाद: here सोग>गर्मन ) aai हो चुका है, जो शोक 
रहित तथा adar सुक्त है; जिसको सभो ग्रंथियाँ क्षोण हो 
` गई हैं; उसके लिये सन्ताप नहीं हे । 


जीवक 


XE ( वेणुवन ) मद्दाकस्सप 


e १-उय्युन्जन्ति सतीमन्तो न निकेते रमन्ति ते | 
हंसा 'व quei हित्वा ओकमोक॑ जहन्ति ते ॥२॥ 


(उद्यजते स्सृतिमन्तो न निकेते रमन्ते ते । 
हंसा इच पल्वल॑हित्वा ओकमोकं जहति ते NN) 


vx] 
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अनुवाद--सचेत हो वह उद्योग करते हैं, ( गृह-)सुख में रमण . 
नहीं करते, हंस जैसे क्षुद्र जलाशयको छोड़कर चले जाते 
हैं, ( वसे ही वह अहत्‌ ) गृहको छोड़ जाते हैं। _ 

जेतवन 3e du 

८२९ -येसं सन्निचयो नत्यि ये परिव्ञातमोजना | E 

सुञ्ञतो अनिमित्तो च विमोक्खो यस्स गोचरो । 
आकासे ^ सङन्तानं गति तेसं दुरन्नया ॥३॥ 
( येषां सन्निचयो नास्ति ये परिज्ञातभोजनाः । 
शून्यतोऽनिमित्तशच चिमोक्षो यस्य गोचरः। 
आकाश इच शकुन्तानां गतिः तेषां दुरन्वया ॥३॥) 
अनवाद्‌-_जो ( चस्तुओंका ) संचय? नहीं करते: जिनका'..'मोजन 
नियत है, शन्यता«खवरूप तथा कारॅण-र॒हित भोक (fera) 
जिनको दिखाई पड़ता हे ; उनको गंति (=t स्थान) 
आकाडामें पक्षियोंकी ( गतिकी ) भाँति अज्ञेय-है । 


राजगृह ( वेणुवन ) अनुरुद्ध ( थेर ) 
६ ३-यस्सा'सवा परिक्खीणा आहारे च अनिस्सितो । 
स॒म्मतो अनिमित्तो च विमोक्खो यस्स गोचरो । 
कासे 'व सङ्न्तानं पदं तस्स॒दुरन्नयं ॥४॥ 


( यस्यास्रवाः परिक्षीणा आहारे च अनिःस्टृतः 
-' शुन्यतोऽनिमितञ्च विमोक्षो यस्य गोचरः। 
आकाशा इच शकुन्तानां पदं deu दुरन्वयम्‌ ॥४॥) 
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t 


अनवाद्‌--जिसके sme (=अळ ) क्षीण हो गये, जो आहारमें पर- 
तंत्र नहीं, जो शून्यता रूप० । 


आवस्ती ( पूर्वाराम ) महाकचायन 


६ ४-यस्सिन्द्रियाणि समथं गतानि, 
, अस्सा यथा सारथिना सुदन्ता d 


पहीनमानस्स अनासवस्स, 
देवापि तस्स पिहयन्ति तादिनो ॥ ५॥ 


(यस्येन्द्रियाणि शमतां गतानि 
अश्वा यथा सारथिना खदान्ता; । 
प्रहीणमानस्य अनास्नधस्य देवा 
' अपि तस्य स्पृहयन्ति तारशः॥५॥ ) 


अग्रनुवाद---सारथीद्वारा सुदान्त (=सुश्चिक्षित ) अइवोंकी भाति 
जिसकी इन्द्रियाँ शान्त हैं, जिसका अभिमान नष्ट हो गया 
( और ) जो आा्रवरहित है, पेसे उस ( पुरुष )की देवता 


भी स्पृहा करते हैं । 
F, जेतवन सारिपुत्त ( थेर ) 
६ ४-पठवीसमो नो विरुज्मति 
' _ इन्दखीलूपमो तादि सुब्बतो । 
रहदो 'व srl | 


संसारा न भवन्ति तादिनो ॥६॥ 
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( पृथिवीखमो न विरुध्यते इन्द्रकीलोपमरताहक्‌ खुत्ततः । 
हृद्‌ इवापेदकदेम; संसारा न naa तारशः॥६॥ ) 


अनुवाद---बेसा सुन्दर घतघारी इन्द्रकोलके समान ( अचल ) तथा 
प्रथिवीके ससान जो क्षुव्ध नहीं होता; ऐसे ( पुरुष )सें 
कर्देसरहिति सरोवरकी भाँति संसार (-सल) नहीं 
रहता । 


जेतवन कोसम्बिभासित तिस्स ( थेर ) 
६६-सन्तं अस्स मनं होति सन्ता वाचा च कम्मश्न । 
सम्मदञ्ञाविमुत्ततस उपसन्तस्स तादिनो ॥७॥ 


( शान्तं तस्य मनो भवति शान्ता वाकू च कमे च । 
सम्यगाझाचिसुक्तस्य sque] ENON) 


अनवाद्‌- उपशान्त ओर यथार्थ ज्ञानद्वारा सुक्त हुये उस ( «éd. 
पुरुष) का सन शान्त होता है, वाणी और कस शान्त 
होते हैं । | 
. जेतवन सारिपुत्र ( थेर ) 
९७-अस्सद्धो अकतन्ञ च सन्विच्छेदो च यो. नरो। 
हतावकासो वन्तासो स॒ 3 उत्तमपोरिसो s 
Ere EDS सन्धिच्छेद्ख यो नरः। 
` हताचकाशो वान्ताशः स्र वे उत्तम पुरुषः॥ ८॥ ) 


अनवाद--जो ( सूइ-) अद्धारहित, अकृत (=विना बनाये=निवोण )- 
3 sr, ( संसारकी ) संघिका छेदून करनेवाला, अवकाशरहित, 
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( विषय-) भोगको वसनकर'दिया जो नर हे, वदी उत्तम 
पुरुष है । | | 
जेतवन ( खदिरवनी,) रेवत ( थेर ) 
६८-गामे वा यदि वाररञ्ञे निन्ने वा यदि वा R | 
यत्यारहन्तो किह्रन्ति तं भूमि रामणेय्यकं ॥६॥ 
( प्रामे वा यदि वाऽऽरण्ये निम्ने वा यदि वा स्थळे । 
हन्तो विहरन्ति सा भूमी रमणीया॥ ९ ॥ ) 
घनवाद---गाँवमें या जंगलमें, निम्न या (Su) स्थलमै जहाँ 


( कहीं ) अइत्‌ ( लोग ) विहार करते हैं, वही रसणीय 
भूमि है । 


x 


जेतवन ˆ आरण्यक भिक्ष 


६६-रमणीयानि अरञ्ञानि यत्थ न रमते जनो। 
वीतरागा रमिस्सन्ति न ते कामगबेसिनो ॥ १०॥ ` 


( य्मणीयान्यारण्यानि यत्र न रमते जनः। 
' वीतरागा रंस्यन्ते न ते कामगवेषिणः॥ १० ॥ ) 
अनुवाद्‌--( वह ) रमणीय बन, जहाँ ( साधारण ) जन रमण नहीं 
करते, कास( भोगों )के पीछे न भटकनेवाले वीतराग (वहाँ ) 
रमण करेंगे । 


७-अहेदूबगे समाप्त 
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घेणुवन तम्बदाठिक ( चोरघातक ) 
१००-सहंस्समपि चे 'वाचा अनत्यपदसंहिता। 
एकं अत्यपदं सेय्यो यं सुत्त्वा उपसम्मति ॥ १॥ 


( सहस्रमपि चेद्‌ वाचः अनर्थपदसंहिताः 
पकमर्थपदे श्रेयो यच्छस्वोपशाम्यति॥ १-॥। ) | 


अनवाद---व्यर्थके पदोंसे युक्त सहस्रों वाक्योंसे (we) सार्थक ` 
एक पद श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शान्ति होती है । 


जेतवन | दारुचीरिय ( थेर ) 
१०१-सहस्समपि च गाया अनत्यपदसहिता । 
एकं गाथापदं. सेय्यो यं सत्त्वा उपसम्मति ॥२॥ 
सहस्रमपि गाथा अनर्थपद्संहिता साहिता; । 
s मि A T a ien ॥२॥) 
अनवाद-_व्यर्थके पदोंसे युक्त हज़ार गाथाओंसे भी एक गाथापद्‌ 
श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर०। . | 


[ ४७ 
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जेतवन कुण्डलकेसी ( थेरी ) 
०२-यो च गाथा सतं भासे अनत्यपदसंहिता । 
एकं धम्मपद सेय्यो यं स॒त्त्वा उपसम्मति ॥३॥ . 
(aa mmi भाषेतानर्थपद्संहितम्‌। ` 
पक Ag श्रेयो यच्छत्वोपदाम्यति॥ ३॥ ) 
१०१-यो सहस्सं सहस्सेन सङ्गामे मानुसे जिने । 
एकं च जेय्यमत्तानं स वे सङ्गामजुत्तमो ॥ ४॥ 


( यः geb सहस्रण संग्रामे मानषान्‌ जयेत । 
पक च जयेद्‌ आत्मानं स वे संप्रामजिदुत्तमः ॥ ४॥ ) 


अनुवाद--जो व्यर्थके पदोंसे युक्त सो गाथाये भी भाषे'( उससे ) 
धर्मका एक पद भी श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर ० ॥ संग्रामे 
जो हज़ारों हज़ार Wage जीत ले, ( उससे कहीं अच्छा ) 
एक अपतेको जीतनेवाला उत्तम संग्रामजित है । 
जेतवन अनर्थ-पुच्छक TUI 
१०४-अत्ता ह वे जितं सेय्यो या चायं इतरा पजा । 
अत्तदन्तस्स पोसस्स निच्चं सञ्ञतचारिनो ॥ ५॥ 
( आत्मा ह वै जितः श्रेयान्‌ या चेयमितराः प्रजा । 
_ दान्तात्मनः पुरुषस्य नित्यं संयतचारिणः।। ५॥ ) 
१०५-नेव देवो न गन्धब्बो न मारो सहे ब्रह्मना । 
जितं अपजितं कयिरा तथारूपस्स जन्तुनो ॥६॥ 
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( नेव देवो न गन्धर्वो न मारः सह ्ह्मणा । 
जितं अपजितँ कयात्‌ तथारूपस्य जन्तोः॥ ६॥ 
अनवाद्‌--इन अन्य ग्रजाओंके जीतनेकी अपेक्षा अपनेको जीतना श्रेष्ठ 
है । अपनेको दसन करनेवाला, नित्य अपनेको संयस 
करनेवाला जो पुरुप हे । इस प्रकारके प्राणीके जीतेको 
न देवता, न गन्धर्च, न ब्रह्मा सहित मार, वेजीता कर 
सकते हें 
वेणुवन सारिपुत्तके मामा 
१०६-मासे मासे सहस्सेन यो यजेय सतं समं । 
एकश्च मावितत्तानं sgm TÀ । 
सा येव पूजना सेय्यो यं चे वस्ससतं हुतं ॥७॥ 
( मासे मासे सहस्लेण यो यजेत शातं समान | 
पक च भावितात्मानं सुहतेमपि पूजयेत्‌। 
सेव पुजना श्रेयसी यच्चेह quum दुतम्‌ ७॥ ) 
अ्नवाद-सहसर(-दक्षिणा यश )से जो अहीने सहीने सौ च 
तक यजन करे, ओर यदि परिझुडध सनवाळे एक ( पुरुष ) 
को एक सुहूते ही पूजे ; तो सो वपके हवनसे यह पूजा 
ही श्रेष्ठ हे । 
वेणुवन सारिपुत्तका wis 
१०७-यो च बस्ससतं जन्तु अग्गिं परिचरे वने । 
एकं च मावितित्तानं मुहुत्तमपि पूजये । 
सा येव पूजना सेय्यो यं चे वस्ससतं हुतं ॥८॥ 
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(aa वषशतं जन्तुरग्निं परिचरेद्‌ घने । 
qw: च भावितात्मानं सुहतमापि पूजयेत्‌ । 
सैच पूजना श्रेयसी asia वर्षशतं इतम्‌॥ ८॥ ) 
अनवाद--यदि प्राणी सौ वर्ष तक वनमें अग्निपरिचरण (=f 
होत्र) करे, और यदि० । 
वेणुवन ' सारिपुत्तका मित्र ब्राह्मण 


०८-यं किंचि यिट्ठं च हुतं च लोके 
संवच्छरं यनेथ .पुञ्जपेक्खो । 
सब्त्रम्पि तं न चतुभागमेति , 
अभिवादना उज्जुगतेछु सेय्यो ॥६॥ 
( यत्‌ किचिद्‌ इष्ट' च हुतं च लोके 
संवत्सर यजेत पुण्यापेक्षः। 
enu तत्‌ न. त्नतुभोगमेति 
असिंचाँदना .क्रजुगतेषु श्रेयसी ॥ ९॥ ) 


अनवाद--एण्यकी इच्छसे जो वर्ष भर नाना भ्रकारके यज्ञ और 
- हवनको कर, तो भी. वह सरलताको प्रास ( पुरुष ) 
के लिये की गई अभिवादनाके चतुर्थाशसे भी बढ़कर 
नहीं है। 
अरण्यकुटी दीषायु कुमार 
०६-अभिवादनसीलिस्स निच्चं बद्धापचायिनो । . 
चत्तारो घम्मा बड्ढन्ति आयु वण्णो सुखं बलं ॥ १०॥ 
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` ( अभिवादनशीलस्य नित्यं बुद्धापचायिनः । 
चत्त्वारो धमा वर्धन्ते आयुवणेः सुखं बलम* ॥ १०॥ ) 


. अनवाद--जों अभिवादन शील हे, जो सदा geil सेवा करनेवाला 
है, उसकी चार बातें ( =धर्स ) बढ़ती हैं,--आयु, वणे, 
सुख और बळ । 

जेतवन संकिच्च (+-सांकृत्य ) सामणेर 
११०-यो च वस्ससतं जीवे दुस्सीलो असमाहितो । 
एकाहं जीवितं सेय्यो सीलवन्तस्स कायिनो ॥ १ १॥ 
(यश्च वर्षशतं जीवेद्‌ दःशीलोऽसमाहितः। 
एकाहं जीवितं श्रेयः शीळवतो भ्यायितः ॥ ११॥ ) 
अनवाद्‌-दुराचारी ओर पक्राग्रचित्तताविरहित (असमसाहित ) के 
सौ वपके जीनेसे भी सदाचारी और घ्यानीका एक दिन 
का जीवन श्रेष्ठ A | 
जेतवन हट कोण्डन्ञ (थेर) । 
१११-यो च वस्ससतं जीवे दुप्पन्ञो असमाहितो । . 
एकाहं जीवितं सेय्यो पञ्मावन्तस्सं कायिनो ॥ १२॥ 


(amr वर्षशतं जीवेद्‌ दुष्््ञोऽसमादितः। 
एकाइ जीवितं श्रेयः प्रज्ञावतो ध्यायिनः॥ १२॥ ) 


# मनुस्मृतिर्मे दे--“अभिवादनशीळस्य नित्यं gira; । चत्तारि 
संप्रवडन्ते आयुर्वि्ा यशो वरम्‌ ( २१२१ ) । 
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अनुवाद-दुष्मज और असमाहितके सौ वर्षके 'जीनेसे भी प्रशावान्‌ 
और ध्यानीका एक दिनका जीवन श्रेष्ठ है । 
Sam | सप्पदास ( थेर ) 
११२-यो च वस्ससतं जीवे कुसीतो हीनवीरियो । 
एकाहं जीवितं सेय्यो वीरियमारमतो दळहं ॥ १३॥ 
( यञ्च वर्षशतं जीवेत्‌ कुसीदो हीनषीयंः। ` 
प॒काह॑ जीवितं श्रेयो वीर्यंमारभतो veu lal) 
झनवाद---आलरूसी और अनुद्योगीके सो वर्षके जीवनसे wq उद्योग 
» ` करनेवालेके जीवनका एक दिन श्रेष्ठ है । 
, जेतवन पटाचारा ( थेरी ) 
११३-यो च वस्ससतं जीवे अपस्सं उदयव्ययं । 
एकाहं जीवितं सेय्यो पस्सतो उदयव्ययं ॥ १४॥ 
( यञ्च वषशतं जीवेद्‌ अपइ्यन्‌ उद्यव्ययम्‌। 
पकाह॑ जीवितं श्रेयः पद्यत उद्यव्ययम्‌॥१४॥ ) 
 झनुवाद्‌--( संसारमें वस्तुओंके ) उत्पत्ति और विनाशका न 


ख्यालकरनेके सौ वर्षके जीवनसे, उत्पत्ति ओर विनाश- 
का ख्याल करनेवाले जीवनका एक दिन श्रेष्ठ है । 


जेतवन किस गोतमी 
१ १ ४-यो च वस्सस्ततं जीवे अपस्सं अमतं ' पदं । 
एकाहं जीवितं सेय्यो पस्सतो अमतं पदं ॥ १५॥ 
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( यश्च वर्षशतं जीवेद्‌ अपञ्यन अमृतं पदम्‌ । 
एकाहं जीवितं श्रेयः पश्यतो5स्त पदम्‌ ॥१५॥ ) 
अनवाद्‌--अस्रतपद्‌ ( =दुःखनिर्वाण )को न स्याल करनेके सौ 
चपके जीवनसे, duet देखनेचाले जीवनका एक 
दिन श्रेष्ठ हे । 
जेतवन : ` बहुपुत्तिका (थेरी ) 
११५-यो च वस्ससतं जीवे अप्सं धम्मसुत्तमं । 
एकाहं जीवितं सेय्यो पस्सतो घम्ममुत्तमं ॥ १६॥ 


(यश्च वषशतं जीवेदपदयन्‌ 
एकाहं जीवितं श्रेयः पञ्यतो ATAR ॥१६। ) 


` अनवाद्‌-उत्तम धर्सको न देखनेके सो वर्षके जीवनसे, उत्तम धके 
देखनेवालेके जीवनका एक दिन श्रेष्ठ है । 


GAA समाप्त 
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जेतवन - ( चूल ) एकसाटक ( आह्मण') 


१ १६-अमित्यरेय कल्याणे पापा चित्त निवारये । 
aed हि करोतो पुव्ञं पापस्मिं रमते मना ॥ १॥ 
( अभित्तरेत कल्याणे पापात चित्तं . निवारयेत्‌ । , 
तन्द्रित॑ हि कुघेतः qud पापे रमते मनः ॥१॥ ) 
'अनवाद- पुण्य ( कामोंमें ) जल्दी करे, पापसे चित्तको निवारण कर, 
पुण्यको घीसी गतिसे करनेपर चित्त पापमे रत होने लगता हे i 
जेतवन ' सेय्यसक ( थेर ) 
११७-पापश्च पुरिसो. कयिरा न तं कयिरा पुनप्पुनं । 
न तम्हि न्दं कयिराथ दुक्खो पापस्स उच्चयो ॥ २॥ 
( पापं चेत्‌ पुरुषः कुयात्‌ न तत्‌ कुयात्‌ पुनः पुनः । 
न तस्स छन्दं कुर्यात्‌ , दुःखः पापस्य उच्चयः ॥२॥ ) 
अनवाद--यदि पुरुष ( कभी ) पापकर डाले, तो उसे पुनः पुन 
न करे, उसमें रत न होवे, ( क्योंकि) पापका संचय 
दुःख ( का कारण ) होता है । 
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जेतवन लाजदेवकी कन्या 
११८-पुञ्जञ्चे पुरिसो कयिरा कयिराथेनं पुनप्पुनं । 

तम्हि med कयिराथ सुखो पुञ्ञस्स उच्चयो ॥३॥ 

( gud चेत्‌ पुरुषः कुयोत्‌, कुर्योद्‌ पतत्‌ पुनः पुनः । 

qud छन्द त्‌ gu: पुण्यस्य उद्धयः dall) 
अनवाद- यदि पुरुष पुण्य करे तो, उसे एनः पुनः कर, उसने रत ET, 

( क्योंकि ) पुण्यका संचय सुखकर होता हं । 


जेतवन अनाथपिण्डिङ ( सेठ ) 


* ११६--पापोपि पस्सति मद्रं याव पापं न पच्चति । 
_ यदा च पच्चति पापं अथ पापानि पस्सति ॥ 21 
( पापोऽपि पझ्यति यावत्‌ पापं न पच्यते । 
यदा च पच्यते पापं अथ पापानि पच्यति dell) 
१२०-भद्रोपि पस्सति पापं याव भद्रं न: पच्चति | 
यदा च पच्चति मद्रं अथ भद्रानि पस्सति ॥ ५॥ 
( भद्रोऽपि पच्यति पापं यावद्‌ भट्ट न पच्यते । 
यदा च पच्यते भद्र अथ भद्राणि पश्यति Ul) 
अनवाद्‌--पापी भी तवतक भला ही देखता है, जबतक कि पापका 
विपाक नहीं होता; जब पापका विपाक होता है, तव 
( उसे ) पाप दिखाई पड़ने लगता हे । भद्र ( पुण्य 
करनेवाला, पुरूष ) भी तबतक पापको देखता है “जबतक 
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कि पुण्यका विपाक नहीं होने लगता; जव पुण्यका विपाक 
होने छगता है, तो पुण्योंको देखने लगता हे | 


जेतवन असंयमी ( भिक्षु) 
१२ १-मावमञूञेथ पापस्स न मन्तं आगमिस्सति | 
उदविन्दुनिपातन उदकुम्भोपि पूरति। 
बालो प्रति पापस्स थोक-योकम्पि आचिनं ॥६॥ 
(मा 5 वमन्येत पापं न मां तद्‌ आगमिष्यति । 
उद्विन्दुनिपातेन उदकुम्भोऽपि पूर्यते। 
बाळः पूरयति पापं स्तोकं स्तोकमप्याचिन्वन्‌॥ & N ) 


अनुवाद- बह्‌ मेरे पास नहीं आयेगा” ऐसा ( सोच) पापको 
अवहेळना न करे। पानीकी dux गिरनेसे घडा भर 
जाता है ( ऐसे ही ) मूर्ख थोड़ा थोड़ा संचय करते पाप- 
को भर लेता है। 


जेतवन विळाळपाद ( सेठ ) 


१९२-मावमञ्ञथ Wer न मन्तं आगमिस्सति | 
उदविन्दुनिपातन उदकुम्भोपि प्रति । 
धीरो प्रति पुजनस्स योक-योकम्पि आचिनं ॥७॥ 
(मा 5 वमन्येत पुण्यं न मां तद्‌ आगमिष्यति । 
उद्विन्दुनिपातेन उद्‌कुम्मो ऽपि पूर्यते। 
धीरः पूरयति पुण्यं स्तोकं स्तोकमप्याचिन्वन्‌॥ ७॥ ) 
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. अनुवाद--““वह मेरे पास नहीं आयेगा”--पऐेसा ( सोच ) guest 
अवहेलना न करे । पानी ule । धीर थोड़ा थोड़ा संचय 
करते पुण्यको भर लेता हे | 


जेतवन महाधन ( वणिक्‌ ) 
१२३-वाणिजो 'व भयं मग्गं अप्पसत्यो महद्धनो । 
विसं जीवितुकामो'व पापानि पखिञ्ञये ॥ ८॥ 
( वणिगिव भयं मागः अल्पसार्था महाधनः । 
विषं जीवितुकाम इव पापानि ues ue) 


अनवाद- थोडे काफिले और सहाधनवाला बनजारा जैसे भययुक्त 
रारतेको छोड़ देता है, ( अथवा ) जीनेकी इच्छावाला 
पुरुष जैसे विपको ( छोड़ देता हे ); पेसे ही ( पुरुष ) पापों- 
को छोड दे । 


वेणुवन कुक्कुटमित्त 

१२४-पाणिम्हि चे वणो नास्स हरेय्य पाणिना विसं | 

नाब्बणं विसमन्वेति नत्यि पापं अकुब्बतो ॥६॥ 

( पाणौ चेद्‌ ब्रणो न स्याद्‌ हरेत्‌ पाणिना विषम्‌। 

ना Saut विषमन्वेति, नास्ति पापं अकुतः ॥ ९ ॥ 
` झनवाद---यदि हाथमें घाव न हो, तो दाथसे विषको छे छे (क्योंकि) 
sra (nu )-रहित ( शरीरमें ) विष नहीं रगता; ( इसी 
अकार ) न करनेवाळेको पाप नहीं लगता । 
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जेतवन कोक ( कुत्तेका शिकारी ) 
१२५-यो अप्पदुट्ठस्स नरस्स दुस्सति 
सुद्धस्स पोसस्स अनङ्गणस्स । 
तमेव बालं पच्चेति पापं, 
सुरु मो रजो um 'व खित्तां ॥ १ ०॥ 
( योऽल्पदुष्टाय नराय दुष्यति 
शुद्धाय पुरुषायाऽनङ्गणांय | 
तमेव बाल प्रत्येति पापं, सूक्ष्मो 
रजः प्रतिचातमिव क्षिप्तम्‌ ॥ १०॥ ) 
झनवाद---जो दोषरहित शुद्ध निसंछ पुरुषको दोष लगाता है, उसी 
अंज्ञको ( उसका ) पाप छोटकर लगता हे, ( जैसे कि ) 
सूक्ष्म धूलिको हवाके आनेके रुख फेंकनेसे ( वह फॅंकनेवाले 
पर पड़ती है ) । 
जेतवन ( माणिकारकुलूपग ) तिस्स ( थेर ) 
१२६-गब्ममेके उप्पज्जन्ति निरयं पापकम्मिनो । 
सगं सुगतिनो यन्ति, परिनिञ्बन्ति अनासवा ॥ १.१॥ 
( गर्भमेक उत्पद्यन्ते, निरयं पापकर्मिणः । 
स्वगे' सुगतयो यान्ति, परिनिवोन्त्यनास्रचाः ॥ ११॥ ) 
अनुवाद- कोई ( पुरुष ) गर्भमें उत्पन्न होते हैं, ( कोई ) पाप- 
कर्मा नरकमें ( जाते हैं ), (कोई ) सुगतिवाळे ( पुरुष ) 
स्वर्गको जाते हैं; ( और चित्तके ) सळोसे रहित ( पुरुष ) 
निर्वाणको प्राप्त होते हैं । 
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जेतवन 
१२७-न अन्तलिक्खे न समुद्दमज्फे 
न पव्वतानं विवरं . पविस्स | 
न विज्जती सो जगतिप्पदेसो 
ठितो मुञचेय्य पापकम्मा ॥ १२॥ 
( नान्तरिक्षे न समुद्रमध्ये | 
न पर्वतानां faz प्रविश्य । 
न . विद्यते स जगति प्रदेशो 
यत्रस्थितो सुच्येत पापकर्मणः ॥ १२॥ ) 
झनवाद---न आकारास न सशुद्रके मध्यम न पर्वतोंके विवरमें अवेश 
कर--संसारमें कोई स्थान नहीं हे, जहाँ रहकर--पाप 
काके ( फलसे ) ( प्राणी ) बच सके । 
कपिलवस्तु ( ANMA ). 
१२८-न अन्तलिक्खे न समुद्दमज्फे 


न पब्बतानं विवर पविस्स । 


३ भिश्च 


सुप्पबुद्ध ( शाक्य ) 


न विज्जती सो जगतिप्पदेसो 
यत्यट्ठितं न प्पसहेय्य मच्चू ॥ १३॥ 
( नान्तरिक्षे न समुद्रमध्ये 
न पर्वतानां विवर प्रधिश्य । 


न विद्यते स॒ जगति प्रदेशो 


यत्रस्थितं न see wen tu) 
्रनवाद्‌--न आकाशमै ०--जहाँ रहनेवालेको सत्यु न सतावे । 


&-पापवर्ग समाप्त 
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जेतवन छन्वग्गिय | ( भिक्षुलोग ) 


१२६-सब्बे ततन्ति दण्डस्स सब्बे भायन्ति मच्चुनो । 

* अत्तानं उपमं कला न हनेय्य न घातये ॥१॥ 
(aù त्रस्यन्ति दण्डात्‌ सर्व विभ्यति egt 
आत्मानं उपमां usur न हन्यात्‌ न घातयेत्‌ ॥२॥) _ 

अनुवाद---दण्डसे सभी डरते हैं, सृत्युसे सभी भय खाते हैं, अपने 

समान ( इन वातोंको ) जानकर न सार न. सारनेकी 
प्रेरणा कर । 


जेतवन छन्वाग्गिय ( भिक्षु ) 
१३ ०-सब्बे तसन्ति दणडस्स सब्बेसं जीवितं पियं । 

अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय्य न घातये ॥२॥ 

(aï जस्यन्ति दण्डात्‌, सर्वेषां जीवितं प्रियम्‌। 

आत्मानं उपमा छत्ता न हन्यात्‌. न घातयेत्‌ ॥२॥ ) 
अनुवाद---सभी qued डरते हैं, सबको जीवन प्रिय हे, ( इसे) अपने 
ससान जानकर न सारे न सारनेकी प्रेरणा करे । 
. ६० ] | 
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— अतवन वहुतसे लड़के 


१३ १-सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन विहिसति । 
. अत्तनों सुखमेसानो पेच्च सो न लभते सुखं ॥३॥ 
( दुखकामानि भूतानि यो दण्डेन बिहिनस्ति । 
आत्मनः सुखमन्तिप्य प्रेस्य स न लभते सुखम्‌ dal ) 
१३२-सुखक्ामानि भूतानि यो दण्डेन न हिंसति । 
अत्तनो सुखमेसानो पेच्च सो लभते सुखं ॥ ४॥ 
( सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन न हिनस्ति । 
आत्मनः सुखमन्दिष्य प्रेत्य स लभते uum ue) 
झनवाद---सुख चाहनेवाछे प्राणियोंको, अपने सुख की चाहसे जो दण्ड 
E से मारता है, वह सरकर सुख नहीं पाता । सुख चाहनेवाले 
प्राणियोंको, अपने सुख की चाहसे जो दण्डसे नहीं सारता, 
वह सरकर सुखको प्राप्त होता है । 
जेतंवन , | कुण्डघान ( थेर ) 
१३३-मा वोच med कञ्चि वुत्ता पखिदेय्यु तं । 
दुक्खा हि सारम्मकथा पटिद्ण्डा फुसेय्यु त॑ ॥ ५॥ 
( मा वोचः परुषं किचिद्‌ उक्ताः प्रतिवदेयुस्त्वाम्‌ । 
दुःखा हि संरस्मकथाः प्रतिदण्डाः स्पृरोयुस्त्वाम्‌॥५॥ ) 
१३४-स चे नेरेसि . अत्तानं कंसो «edi यथा । 
एस पत्तोसि निव्बाणं सारम्भो ते न विन्जति ॥६॥ 
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( स चेत्‌ नेरयसि आत्मानं कांस्यसुपदतं यथा। . 
पष प्राप्तोऽसि निर्वाण संरम्भस्ते न विद्यते ॥६॥ ) 


अनवाद्‌-_कठोर वचन न बोलो, वोळनेपर ( दूसरे भी बसे ही ) 
तुम्हें बोलेंगे, दुर्वचन दुःखदायक ( होते हैं ), ( बोलनेसे ) 
बढ़लेमें तुम्हें दण्ड सिलेगा । टूटा कांसा जैसे निःदाऽ्द रहता 
है, ( वैसे ) यदि तुम अपनेको ( निःशब्द रक्खो ), तो 
तुसने निर्वाणको पाछिया, तुम्हारे लिये कलह (-हिसा ) 
'* नहीं रही । 
आवस्ती ( पूर्वोराम ) विसाखा आदि ( उपासिकायें ) 


१३५-यथा दण्डेन गोपालो गावो पाचेति गोचरं । 
एवं जरा च मच्च च आयुं पाचेन्ति पाणिनं ॥७॥ 
(यथा दंडेन गोपालो गाः प्राजयति गोचरम्‌ । 
Us| जरा च सुत्युश्वायुः प्राजयतः प्राणिनाम्‌ ॥७॥ ) 
अनवाद---जैसे ग्वाला लाठीसे गायोंको चरागाहमें छे जाता हे; वैसे 
ही बुढापा और मत्यु प्राणियोंकी आयुको ले जाते हैं । 
. राजगृह ( वेणुवन ) अजगर ( प्रेत ) 
१३६-अथ पापानि कम्मानि करं बालो न बुज्झति । 
सेहि कम्मेहि दुम्मेघो अग्गिदद्ढो. व तप्पति ॥८॥ 


( अथ पापानि कर्माणि कुषन्‌ बालो न बुध्यते । 
कर्मभिः gn अशिद्ग्ध इच qum il) 


अनुवाद---पाप कर्म करते वक्त मूढ़ ( पुरुष उसे ) नहीं बुझता, पीछे 
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cg अपने ही कसोके कारण आगसे जढेकी साँति 
अजुताप करता है । 


राजगृह ( वेणुवन ) मह्दामेग्गलान ( थेर ) 
१३७-यो दणडेन अदण्डेसु आप्पबुट्ठेसु दुस्सति । 
दसन्नमञ्ञतर ठानं खिप्पमेव निगच्छति ॥६॥ 


(यो दण्डेनादण्डेष्वप्रदुष्टेषु - डुष्याति । 
द्शानामन्यतमं स्थानं fame ` निगच्छति NA) 
१३८-वेदनं qued जानिं सरीरस्स च “ मेदनं । 
men वापि आबाधं feed व पापुणे ॥ १०॥ 
( चेदनां परुषां ज्यानि शारीरस्य च भेदनम्‌ । 
शुरुकं चाऽप्याबाधं चित्तक्षेपं घा प्राप्नुयात्‌ ॥१०॥ ) 
१३६-राजतो वा उपस्सग्गं अब्भक्खानं व दारुणं । 
परिक्खयं. व ञातीनं भोगानं व पमङ्गणं ॥११॥ 
' (राजतो वोए्सर्गमभ्याख्यानं वा दारुणम्‌ । 
` परिक्षयं धा ज्ञातीनां भोगानां वा प्रभंजनम्‌ ॥११॥ ) 
१४०-अथवस्स  अगारानि अग्गी डहति पावको । 
कायस्स मेदा दुप्पन्मो निरयं . सोपपन्जति ॥ १२॥ 
( अथवाऽस्यागाराण्यञ्चिद्‌ंहति पावकः । o 
कायस्य Ham. दुष्प्रशे निरयं स उपपद्यते ॥१२॥ ) 


अनवाद- -जो दण्डर्‍हितोंको qued ( पीडित करता है ), निर्दोषांको 
दोप लगाता है, वह शीघ्र ही इन स्थानोंमेंसे एकको प्रास 
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होता है । कडवी वेदना, हानि, अंगका भंग होना, भारी 
बीसारी, (या) चित्तविक्षेप (पागल )को प्राप्त होता, T 
, या राजासे दण्डको (प्राप्त होता है। ), दारुण निन्दा, जाति 
बन्धुओका विनाश, भोगोंका क्षय; अथवा उसके घरको 
अभि = पावक जलाता है; काया छोड़नेपर वह ES 
vau उत्पन्न होता हे । 
जेतवन - _ agam (Rg) 
१४१-न नग्गचरिया न जटा न पङ्का 
i . नानासका थण्डिलसायिका वा । : 
रजोवजल्ल॑ उक्कुठ्किप्पधान॑ 
सोधेन्ति मञ्चं ARETE ॥ १३॥ 
(न नझचया न जटा न पंक 
नाऽनशनं स्यण्डिलशायिका वा । 
रजोजलीयं॑ उच्कुरिकप्रधानं 
शोधयन्ति मत्त्य' अवितीणोकांक्षम्‌॥ १३॥ ) 
अनवाद---जिस पुरुषकी आकाँक्षाथं WIN नहीं हो गई, उस RJA 
— को झद्धि, न नंगे रहनेसे, न जरासे, न पंक ( लपेटने ) से 
न फाका (=उपवास ) करनेसे, न कड़ी सूमिपर सोनेसे 
न धूल लपेटनेसे, न उकड बैठनेसे होती है.। 


जेतवन c | सन्तति ( महामात्त्य ) 
१४२-अलङ्कतो चेपि समं RA 
सन्तो दन्तो नियतो ब्रह्मचारी । 
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सब्बेछु wg निधाय au | 
सो ब्राह्मणो सो समणो स भिवखू ॥ १४॥ 

(simu शमं चरेत्‌ 

| शान्तो दान्तो नियतो ब्रह्मचारी । 

सर्षेु भूतेषु निधाय qud 


स्‌ व्राहमण; स श्रमणः स भिक्षुः ॥१७॥ ) 
अनुवाद---अलंकृत रहते भी यदि वह शान्त, दान्त, नियमतत्पर, ब्रह्म- 
चारी, सारे आणियोंके प्रति दंडत्यागी है, तो वही ब्राह्मण 
है, वही श्रसण (ऱसंन्यासो ) वही भिक्षु है । 
जेतवन | पिलोतिक ( थेर ) 
१४३-हिरीनिसेधो पुरिसो कोचि लोकस्मिं विज्जति । 
यो निन्दं अप्पबोधति अस्सो भद्दो कसामिव ॥ १ ५॥ 
( हीनिषेधः पुरुषः कश्चित्‌ लोके विद्यते । 
यो निन्दां न प्रवुध्यति अश्वो भद्रः कशामिव ॥१५॥) 


अनवाद-_छोकमें कोई पुरुष होते हैं, जो ( अपने ही ) लज्ञा करके 
निषिद्ध ( कमे ) को नहीं करते, जैसे उत्तम घोड़ा कोडे 
को नहीं सह सकता, वेसे ही वह निन्दाको नहीं सह सकते । 


१४४-अर्सों यथा भद्रो कसानिविट्ठो 
आतापिनो संवेगिनो भवाथ । 
uam ,सीलेन च वीरियेन च 


समाधिना धम्मविनिच्छयेन च । 
wu 
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सम्पन्रविज्जाचरणा पतिस्सता 

पहस्सथा ढुक्खमिदे अनप्पक ॥ १६॥ 
(xa यथा भद्रः कशानिविष्ट 

आताएनः  संवेगिनो भवत। 


agat शीलेन च धीयण च 
समाधिना MARAT ud 


सस्पन्नविद्याचरणाः TIETAN: 
प्रहास्यथ दुःखमिदं अनर्पकम्‌॥१६॥) 
झनवाद--कोड़े wq उत्तम घोड़ेकी भाँति, उद्योगी, ग्लानियुक्त, 
( देगवान्‌ ) दो; श्रद्धा, आचार, वीर्य, समाधि, और A- 
निश्चंयसे युक्त ( वन ), विद्या और आचरणसे 
समन्वितं हो, दौइकर इस महान्‌ दुःख (-राझि ) को पार 
कर सकते हो । 
१४५-उदकं हि नयन्ति नेत्तिका 
उसुकारा नमयन्ति तेजन । 
दारुं नमयन्ति तच्छका 
sm दमयन्ति . सुब्बता ॥ १७॥ 
(उद हि नयन्ति नेत॒काः, इषुकारा नमयन्ति तेजनम्‌ | 
दार नमयन्ति तक्षका आत्मानं दमयन्ति सुरताः ॥१७॥) 
अनुवाद---नहरवाछे पानी. लेजाते हैं, वाण बनानेवाळे चाणको ठीक 
करते हैं, वढ़ई छकडीको ठीक करते हैं, सुन्दर nuum 
अपनेको दसन करते हैँ । 
? ०-दण्डवग समाप्त 
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जेतवन विसाखाकी संगिनी 


१४६-कोड हासो किमानन्दो निच्चं पन्जलिते सति । 
अन्धकारेन ओनद्धा पदीपं न गवेस्सय ॥ १॥ 


( को नु हासः क आनन्दो नित्यं प्रज्वलिते सति । 
अन्धकारेणाऽचनद्धाः प्रदीपं न गवेषयथ॥१॥) 


अनवाद---जब नित्य ही ( आग ) जळ रही हो, तो क्या हंसी है 


क्या आनन्द हे ? अंधकारसे घिरे तुम दीपकको ( क्यों ) 
नहीं ded हो ? 


राजगृह ( वेणुवन) . सिरिमा 
१४७-पस्स चित्तकतं विम्बं अरुकायं समुस्सितं । 
आतुरं बहुसङ्कप्पे mew नत्यि धुवं ठिति ॥२॥ 


( पद्य चित्रीकृतं Ae अरु-कायं समुच्छितम्‌। 
आतुरं बहुसंकल्पं यस्य नास्ति cue o स्थितिः॥२॥) 


\ [६७ 
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अनवाद---देखो विचित्र शरीरको, जो ANA युक्त, .फूला,' पीड़ित 
नाना संकव्पोंसे युक्त है, जिसकी स्थिति अनियत हे । 


जेतवन उत्तरी ( थरी ) 
१४८-परिजिणणमिंदं रूपं रोगनिङ्डं M । 
भिज्जती पतिसन्देहो मरणन्तं हि जीवितं ॥३॥ 


( परिजीर्णमिदं wd रोगनीडं 
पृतिरन्देहो मरणान्तं हि जीवितम्‌ NRN) 


अनवाद---.यह रूप जीर्ण-श्षीणे, रोगका wx, और अंगुर है, सड़ कर 
* देह भभ होती है; जीवन सरणान्त जो टहरा । 
जेतवन अधिमान ( भिक्खु ) 
१४६-यानिःमानि अपत्यानि अलाबूनेव ' सारदे । 
कापोतकानि अट्ठीनि तानि दिस्वान का रति ॥४॥ 


( यानीमान्यपथ्यान्यलाबू्नीच शरदि । 
कापोतकान्यस्थीनि तानि दृष्टा का रतिः ॥४।) 


अनुवाद्‌--शरद्‌ काळकी अपथ्य लौकीकी भाँति ( फेंक दी गई ), 
या कबूतरोंकी सी ( सफेद होगई ) हड्डियोंको देखकर किस- 
: को इस ( झरीरमें ) प्रेम होगा ? 


जेतवन exer (थरी ) 
१५०-अदूठीनं नगरं कतं मंसलोहितलेपन । 
यत्य जरा च मच्चू च मानो मक्खो च ओहिंतो ॥ ५॥ 
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( अस्थ्तां संगरं ङतं मांसळोहितलेपंनम्‌। 
यत्र जरा च सृत्त्युश्च मानो प्रक्षश्वाचहितः ॥५॥) 
अनुवाद--हङ्टियोंका (एक ) नगर (=गद़ ) बनाया गया है, जो सांस 
और रक्तसे लेपा गया है; जिसमें जरा, ओर wur, अभि- 
सान और डाह छिपे हुये हैं । 
जेतवन | माछिका देवी 
१५१-जीरन्ति वे राजरथा सुचित्ता 
अथो सरीरम्पि जरं उपेति।. 
सतं च धम्मो न जरं उपेति 
सन्तो हवे सब्मि पवेदयन्ति ॥९॥ 
( जीर्यन्ति वै राजरथाः सुचित्रा अथ शरोरमपि जरामुपेति। 
सतां च धमो न जरामुपेति सन्तो ह वे सद्भयः प्रदेदयन्ति॥६॥ 
अनवाद-_सुचित्रित राजरथ भी पुराने हो जाते हैं, और शरीर भी 
x जराको प्राप्त होता है; ( किन्तु ) सज्जनोंका wd (गुण) 
जराको नहीं प्राप्त होता, सन्त जन सत्पुरुषोंके qn 
ऐसाही कहते E । म २ 
जेतवन ( लाल ) उदायी ( थेर ) 
१५२-अप्पस्सुतायं पुरिसो वलिवद्दो'व जीरति। 
मंसानि तस्स बड्डन्ति पन्ना तस्स न बडूढति ॥७॥ 


( अव्पश्नुतोऽयं पुरुषो बलीचदं इव जीर्यंति । 
मांसानि तस्य बढन्ते प्रज्ञा तस्य न बद्धेते ॥०॥) 
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झनवाद--अव्पश्नत (अज्ञानी ) पुरुष बेलकी भाँति जीणे होता हे । 
उसका सांस ही बढ़ता है, प्रज्ञा नहीं बढ़ती । 
१५३-अनेकजातिसंसारं सन्धाविस्सं अनिब्विस । 
गहकारक॑ गवेसन्तो दुवखा जाति पुनप्पुनं ॥८॥ 
( अनेकजातिसंसार खमधाविषं अनिविरामानः | 
गृहकारक गवेषयन्‌, दुःखा जातिः पुनः पुनः ॥८॥) 
१५४-गहकारक | दिट्ठोसि पुन गेहं न काहसि । 
सब्बा ते फासुका Wem गहकूट agi । 
विसङ्ञागतं चित्त तणहानं खयमज्मगा ॥६॥ 
( ग्रहकारक, दृष्टोऽसि पुनगेंहं न करिष्यसि। | 
सघोस्ते पादिका भझा ग्रहकूट॑ विस॑स्कृतम्‌ । 
चिसंस्कारगतं चित्तं तृष्णानां क्षयमध्यगात्‌ ॥९॥) 
अनुवाद---बिना रुके अनेक जन्मों तक संसारमें दौड़ता रहा। (इस काया 
रूपी ) कोठरीको बनानेवाळे (--गृहकारक ) को खोजते 
पुनः पुनः दुःख ( - अय ) wew में पड़ता रहा । हे शृह- 
"कारक ! ( अव ) तुझे पहिचान लिया, ( अब ) फिर तू. 
घर नहीं वना सकेगा। तेरी सभी कड़ियाँ wu हो गयीं 
गृहका शिखर भी निर्वछ हो गया । संस्कार-रहित चित्तसे 
तृष्णाका क्षय हो गया । 
वाराणसी ( ऋषिपतन ) महाधनी सेठका पुत्र 


१५५-अचरितत्वा ब्रह्मचरियं अलद्धा योब्बने धनं । 
जिणणकाचा'व क्खायन्ति खीणमच्छे'व पछले || १०॥ 


५ » ९-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११।११ ] जरावग्गो [ ७१ 


( अचरित्त्वा serere अलब्ध्वा योवने धनम्‌ | 

जोणक्रोच इच क्षीयन्ते क्षीणमत्स्य इच पल्वले ॥१०॥) 
१५६-अचरित्वा ब्रह्मचरियं अलद्धा योब्वणे धनं । 

सेन्ति चापातिखीणा'व पुराणानि अनुत्युनं ॥ ११॥ 

( अचरित्वा ब्रह्मचर्य" अलन्ध्वा यौवने धनम्‌ 

शेरते चापोऽतिक्षीण इच पुराणान्यचुतन्वन्तः ॥११॥) 
यअनवाद्‌-_अ्रह्मचयंको विना पालन किये, जवानीमें धनको बिना 


कमाये, ( पुरुप ) सत्स्पहीन जळाशयमें बूढ़े कंच पक्षीसे 
जान पडते EI 


9 ०-जरावगे समाप्त 
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सुसुमारगिरि ( भेसकळावन ) बोधि राजकुमार 
१ ५७-ग्रत्तानं चे पियं जञ्ञार quem तं सुरक्खितं । 
तिएणमञ्ञतरं यामं परिजग्गेय्य परिडतो ॥ १॥ 
( आत्मानं चेत्‌ प्रियं जानीयाद्‌ रक्षेत्तं सुरक्षितम्‌ । 
चयाणामन्यतमं यामं प्रतिजाग्यात्‌ पण्डितः ॥१॥ ) 
अनुवाद---अपनेको यदि प्रिय समझा हे, तो अपनेको सुरक्षित रखना 
चाहिये; पंडित ( जन ) (रातके) तीनों यासों (=पहरों) 
सें से एकमें जागरण करे | 
जेतवन ( शाक्यपुत्र ) उपनन्द ( HX) 
१५८-अत्तानं एव पठम॑ ufq निवेसये । 
अथज्ञमनुसासेय्य न किलिस्सेय्य पणिडतो ॥२॥ 
( आत्मानमेव प्रथमं प्रतिरूपे निवेशयेत्‌ I 
अथान्यमचुशिष्यात्‌ न झिश्येत्‌ पण्डितः॥२॥ ) 


७२ ] 
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अनुवाद---पहिलळे अपनेको ही उचित ( कास )H लगावे, ( फिर ) 
यदि दूसरेको उपदेश करे, (तो) पंडित RaR न 
प्राप्त होगा । 
जेतवन ( अभ्यासी ) तिस्स ( थेर ) 
१५६-अत्तानञ्चे तथा कयिरा यथन्ञमनुसासति । ` 
सुदन्तो वत दम्मेथ अत्ता हि किर दुद्दमो ॥३॥ 
( आत्मानं चेत्‌ तथा कुर्याद यथा५न्यमचुशास्ति | 
सुदान्तो घत दमयेद्‌, आत्मा हि किल zum ॥३॥ ) 
अनुवाद---अपनेको वैसा बनावे, जैसा दूसरेको अनुशासन करना है; 
( पहिले ) अपनेको भली प्रकार दसन करे; वस्तुतः 
अपनेको qu करना ( ही ) कठिन हे i 


जेतवन कुमार कस्सपकी माता ( थेरी ) ' 


१६ ०-अत्ता हि अत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया । 
अत्तनाव ge नाथं लमति ga ॥४॥ 


(आत्मा हि आत्मनो साथः को हि नाथः परः स्यात्‌ । 
` आत्मनैव सुदान्तेन नाथं लभते दुलेभम्‌ ue) 


१, भगवद्गीता ( अध्याय ६ )में-- 
४८उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव झात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥४॥ 
'बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः। 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वतेतात्मैव शत्रुवत्‌ ॥७॥” 
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अनवाद---( पुरुष) अपने ही अपना मालिक है, दूसरा कोन मालिक हो 
सकता है; अपनेको भली प्रकार दसन कर लेने पर ( वह 
एक ) दुर्लभ मालिकको पाता है । 


जेतवन महाकाल ( उपासक ) 
१६ १-अत्तना व कतं पाप अत्तन अत्तसम्भव | 
ग्रभिमन्थति दुम्मेधं वजिर 'व'स्ममयं मणि ॥ ५॥ 
( आत्मनैव इतं पापं आत्मजं आत्मसम्भवम्‌। 
अभिमथ्नाति दुर्मधलं वञ्जमिवाइममयं मणिम्‌ al) 


चअनवाद्‌-_अपनेसे जात, अपनेसे उत्पन्न, अपनेसे किया पाप, ( करने- 
वाळे ) दुबुंद्धिको पाषाणमय वज्रमणिको ( चोटकी ) भाँति 
सन्थन (= पीडित) करता 8 । 


जेतवन देवदत्त 
१६२-यस्सचन्तदुस्सील्यं मालुवा सालमिवोततं । 
करोति सो तथत्तानं यथा 'नं इच्छती दिसो ॥६॥ 
( यस्याऽत्यन्तदोःशील्यं माळुघा शाल मिवाततम्‌ । 
करोति स॒ तथात्मानं यथेनहिच्छंति द्विषः ॥६॥ ) 


अनुवाद्‌--माळुवालता'से वेष्ठित शाल( वृक्ष )की भांति जिसका दुरा-- 
चार फेला हुआ हे; वह अपनेको वेसा ही कर लेता है, जैसा 
कि उसके शत्रु चाहते हें 


T मालवा एक लता है, जो जिस वृक्षपर चढती है, quj पानीके . 
भारसे उसे तोड़ डालती दै । 
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D EE RECN E CO 
राजगृद्द ( वेणुवन ) संघर्मे फूटक समय 

१६३-सुकरानि असाधूनि अत्तनो अहितानि च । 
वे -हितश्च mga तं वे परमदुक्करं ॥७॥ 
( खुकराण्यसाधून्यात्मनो5हिताने * wl] 
यदू वै हितं च साधु च तद्‌ वै परमदुष्करम्‌ ॥७॥ ) 
अनुवाद-- अनुचित और अपने लिये अहित ( कर्मौका करना ) 
सुकर है; (लेकिन ) जो हित और उचित है, उसका करना 
परस दुष्कर है ( 
जेतवन ! काल ( थेर ) 
१६ ४-यो सासनं sued अरियानं धम्मजीविन । 
पटिक्कोसति दुम्मेधो दिटूठिं निस्साय पापिक | 
फलानि कट्ठकस्सेव अत्तहब्जाय फुछति ॥८॥ 
( यः शासनमहंतां आयोणां धमेजीविनाम्‌ । 
प्रतिऋश्यति दुर्मेधा दृष्टि निःश्रित्य पापिकाम्‌। 
फलानि काष्कस्यैवात्महत्त्याये mg ell) 


अनवाद्‌-_धर्मजीवी, आर्य, अईतोंके शासन(=धस )को, जो gus 
बुरी इष्टिसे निन्दता है; वह बाँसके फलकी भाँति अपनी 


हत्याके लिये फूलता हे । 
जेतवन ( चूळ ) काल ( उपासक ) 
१६६-अत्तना 'व कतं पापं अत्तना संकिलिस्सति । 
अत्तना अकतं पापं अत्तना व विसुज्कति ॥ 
सुद्धि असुद्विफ््त्त नन्नो अन्न विसोधये ॥६॥ 
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( आत्मचेच कृतं पापं आत्मना संझ्लिश्यति । 
आत्मनाऽङतं पापं आत्मनेव विशुध्यति । 
शुद्ध्यशुद्धी प्रस्यात्मं नाऽन्योऽन्यं विशोधयेत्‌ ॥९॥ ) 
अनुवाद---अपनेसे किया पाप अपनेको ही मलिन करता है, अपने 
पाप न करे तो अपने ही झुद्ध रहता हे; शुद्धि अशुद्धि प्रत्येक 
( आदमी )की अलग अलग है; दूसरा ( आदमी )दूसरेको 
शुद्ध नहीं कर सकता | 


जेतवन अन्तदत्थ ( थेर ) 
१६६-अत्तदत्थं परत्येन बहुनाऽपि न हापये । 
अत्तदत्यमभिन्भाय सदत्यपसुतो सिया ॥ १०॥ 


(आत्मनोऽथ परार्थन बडुना5पि न हापयेत्‌। 
आत्मनोऽर्थमभिश्ञाय सदर्थंप्रसितः स्यात्‌ ॥१०॥ ) 


अनुवाद्‌--परायेके बहुत हितके लिये भी अपने हितकी हानि न करे; 
अपने हितको जान कर सच्चे हितमें लगे । 


£ २-आत्मवगे समाप्त 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३---छोकवग्गो 


जेतंवन कोइ अट्पवयस्क भिक्ष 
१६७-हीनं धम्मं न सेवेय्य, पमादेन न संवसे । 
मिच्छादिदिठ न सेवेय्य न सिया लोक-वडूढनो ॥ १॥ 
( हीन॑ धमं न सेवेत, प्रमादेन न संवसेत्‌। 
मिथ्यादर्टि न सेवेत, न स्यात्‌. छोकबद्धेनः di) 


अनृवाद्‌--पाप(=नीच धर्म )को न सेवन करे, न प्रसादसे लिस 
होवे, झडी धारणाको न सेवन करे, ( आदसीको ) छोक- 
. (=जन्म अरण )-वद्धेक नहीं बनना चाहिये d 


कपिलवस्तु ( न्यग्रोधाराम ) = SS 
१९८-उत्तिट्ठे नप्पमज्जेय्य web सुचरितं चरे | 
धम्मचारी सुखं सेति अस्मिं लोके परम्हि च ॥२॥ 


( उत्तिष्ठेत्‌ न प्रमायेद्‌ घर्म सुचरितं चरेत्‌ । 
थमंचारी सुख शेतेऽरि्मिं लोके परत्र च॥२॥ ) 


[ ७७ 
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१९७-धम्मं चरे gai न d दुच्चरितं RI 
धम्मचारी सुखं सेति अस्मिं लोके परम्हि च ॥३॥ 
-( धमं चरेत्‌ सुचरितं न तं दुश्चरितं चरेत । 
घमचारी sei शेतेऽस्मिन्‌ लोके परत्र च ॥३॥ ) 
अनुवाद- उत्साही वने, आळसी न वने, सुचरित धर्मका आचरण 
करे, धंचारी ( पुरुष ) इस लोक और परलोकमें सुख- 
पूर्वक सोता है। सुचरित धर्मका आचरण करे, दुश्चरित 
कमे (--धर्स ) का सेवन न करे । धर्मचारी ( पुरुष )०। 
जेतवन पाँच सो ज्ञानी ( भिश्च ) 
(७०-यथा बुब्बूलक पस्से यथा पस्से मरीचिकं | 
EM लोकं AFER मच्चुराजा न पस्सति ॥ ४॥ 
^. . ( यथा बुद्बुदकं पश्येद्‌ यथा पश्येत्‌ मरीचिकाम्‌ 
_ "(षाइ 
एवं लोक सृस्युराजो न पछ्यति॥४॥ ) 
अनुवाद--जैसे डुव्डुळेको देखता है, जैसे ( सरु-) सरी चिकाको देखता 
है, छोकको वैसे ही ( जो पुरुष ) देखता है, उसकी ओर 
* यमराज ( आँख उठाकर ) नहीं देख सकता । 
| राजगृह ( वेणुवन ) अभय राजकुमार 
१७१-एय पस्सथिमं लोक चित्त राजपथूपमं । 
यत्य बाला विसीदन्ति, नत्यि सङ्गो विजानतं ॥ ५॥ 
(एत पश्यतेमं लोक चित्रं राजपथोपमम । 
यत्र बाला विषीदन्ति नास्ति संगो विजानताम ॥५॥ ) 
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अनुवाद्‌--आओ, विचित्र राजपथके समान इस लोकको देखो, जिसमें 
सूड आसक्त होते हैं, ज्ञानी जन आसक्त नहीं होते । 
जेतवन सम्मुन्जाने ( थेर ) 
१७२-यो च ge पमजित्वा पच्छा सो नप्पमज्जति | 
सो'मं लोकं पमासेति अब्मा मृत्तो'व चन्दिमा ॥६॥ 


( यश्च पूर्व ma पश्चात्‌ स न प्रमाद्यति। ` 
ख़ इमं लोक प्रभासयत्येश्रान्सुक्त इच चन्द्रमा ॥ ६॥ ) 
अनुवाद---जो पहिले भूल कर फिर qu नहीं करता, वह मेघसे उन्झुक्त 
चन्द्रसाकी भाँति इस लोकको प्रकाशित करता है । 


जेतवन अंगुलिमाल ( थेर ) 
१७३-यस्स पापं कतं कम्मं कुसलेन पिविय्यति । 
सो'मं लोकं पभासेति अम्मा मुत्तो'व चन्दिमा ॥७॥ 
( यस्य पाप॑ इतं कर्म कुशलेन पिधोयते। 
ख इमं लोक प्रभाखयत्यश्रान्सुक्त इच चन्द्रमा ॥ ७॥ ) 
अनुवाद्‌--जो अपने किये पाप कर्माको पुण्यसे ढाक देता है, वह 
मेघसे उन्मुक्त० । 
आलवी रंगरेजकी कन्या 
१७४-अन्धमूतो अयं लोको तनुकेथ विपस्सति । 
सकुन्तो जालमुत्तो'व अप्पो सग्गाय गच्छति ॥८॥ 
( अन्धभृतोऽयं लोकः, asesor विपश्यति । : 
शकुन्तो जाल्मुक्त इवाब्पः स्वर्गाय गच्छति॥ ८॥ ) 


CC-0. Jangamwadik Math Collection. Digitized by eGangotri 


za]  - धस्सपदं [ 33133 


 TERERDONEUTLACYE ' 


अनवाद---यह छोक,अन्धे जैसा है, यहाँ देखनेवाले थोडे ही हैं, जालसे 
सुक्त पक्षीकी भाँति विरळे ही खगेको जाते & 


. ` जेतवन तीस भिक्षु 
१७८-हंसादिच्चपथे यन्ति आकासे यन्ति इद्धिया । 
नीयन्ति धीरा लोकम्हा जेत्वा मारं सवाहिणि ॥६॥ 


( हंसा आदित्त्यपपथे यन्ति, आकाशे यन्ति ऋद्धिया । 
नीयन्ते धीरा लोकात्‌ जित्त्वा मारं सघाहिनीकम्‌ ॥ ९ ॥ ) 


अनुवाद- ईँस सूर्थपथ (=आकावा)में जाते हैं, (योगी) ऋद्धि(--बल) 
से आकाइामें जाते हैं, धीर ( पुरुष सेना-सहित सारको 
पराजित कर लोकसे ( निर्वाणको ) छे जाये जाते हैं । 


जेतवन ` सिचा ( माणविका ) 
१७६-एकं wei अतीतस्स मुसावादिस्स जन्तुनो । 
वितिएणपरलोकस्स नत्यि पापं अकारियं ॥ १०॥ 
(umi धमंमतीतस्य सुषावादिनो जन्तोः। 
वितीर्णपरळोकस्य नास्ति पापमकायम्‌॥ १० ॥ ) 
अनुवाद--जो धर्मको अतिक्रमण कर चुका, जो प्राणी स्रषावांदी है, 
जो परळोक(का ख्याल ) छोड़ चुका है, उसके लिये कोई 
पाप अकरणीय नहीं । | 
जतवन | (Sg दान ) 
१७७-न [ वे ] कदरिया देवलोकं वजन्ति 
बाला ह वे.न प्पसंसन्ति दानं. । 
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Ll os 0 ली 
धीरो च दानं menm 
तेनेव सो होति सुखी परत्य ॥११॥ 
(न [ वै] कदर्या देवलोकं mii 


चाळा ह वे न प्रशंसंति दानम्‌ । 
चोरश्च दानं अनुमोदमानस्तेनेच 
स॒ भवनि सुखी परत्र ॥.११॥ ) 
अनुवाद---कंजूल देवकोक नहीं जाते, सूढ़ ही दानकी प्रशंसा नही ˆ 
करते; धीर दानका अनुमोदन कर, उसी( कर्म )से पर 
( रोक )में सुखी होता है i 
जेतवन अनाथपिण्डकके पुत्रका मरण 
१७८-पथव्या एकरज्जेन सग्गस्स गमनेन वा। 
सब्बलोकाधिपत्त्येन सोतापत्तिफलं वरं ॥१२॥ 
( पृथिव्या पकराज्यात्‌ स्वर्गस्य गमनाद्‌ बा । 
सरघेळोकाऽऽधिपत्याद्‌ वा स्रोतआपत्तिफळं धरम्‌॥ १२॥ ) 
अनुवाद---( सारी ) एथिवीका अकेला राजा होनेसे, या खर्मके 
गसनसे, (या ) सभी छोकोंके अधिपति होनेसे भी 
स्रोतआपत्ति* फल ( का सिलना ) श्रेष्ठ है । 


? ३-लोकवरगे समाप्त 


* जो पुरुष निवांण-गामी मार्गपर इस प्रकार आरूद हो जाता है, 
कि फिर वह उससे भ्रष्ट नहीं हो सकता, उसे स्रोत-आपन्न ( = धारमें पड़ा ) 
कहते हें । इसी पदके लाभको ख्रोत-आपत्ति-फल कहते हैं । 

& 
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उरुवेला ( वोधिमंड ) मागन्दिय ( ब्राह्मण ) 
१७६-यस्स जित नावजीयति 
| जितमस्स नो याति कोचि लोके । 
तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सय ? ॥ १॥ 
( यस्य जितं : नावजीयते 
जितमस्य न याति कश्चिछोके । 
d बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेष्यथ ? i) 
१८०-यस्स जालिनी विसत्तिका 
तण्हा नत्थि कुहिश्चि नेतवे । 
d बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सय ? ॥ २॥ 
( यस्य जालिनी विषात्मिका तृष्णा 
नास्ति gaa नेतुम्‌। 
तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन. पदेन नेष्यथ ? ॥२॥ ) 
८२] | 
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१४।४ | | बुद्धवग्गो | ८३ 
—— —— ar क्ल ल व विकी 


अनुवाद---जिसका जीता बेजीता नहीं किया जा सकता, जिसके जीते. 
( राग, zv, सोह फिर ) नहीं लोटते; उस अपद (--स्थान- 
रहित ), अनन्तगोचर (--अनन्तको देखनेवाले ) gaat 
किस पथसे प्राप्त करोगे ? जिसकी जाळ फेलानेवाळी विष- 
रूपी तृष्णा कहीं भो छेजाने लायक नहीं रही; उस अपद ०] 
संकाशय नगर € देव, मनुष्य 
१८१-ये माणपसुता धीरा नेवखम्मूपसमे रता । 
देवापि तेसं पिहयन्ति सम्बुद्धानं सतीमतं ॥३॥ 
( ये घ्यानमसिता धीरा नैष्कम्योपशमे रताः।. 
देवा अपि तेषां स्पृहयन्ति संघुद्धानां स्मृतिमताम्‌ ॥३॥ ) 
अनुवाद---जो धीर ध्यानमें ल, निप्कसंता और उपशमे रत हैं, 
उन स्थतिसान्‌ (सचेत ) geht देवता भी ever 
(=होड़ ) करते हैं । 


वाराणसी एरकपत्त ( नागराज ) 
१८५२-किच्छो मचुस्सपट्लामो किच्छं मच्चानं जीवितं । 
किच्छं सद्धम्मसवणं , किच्छो बुद्धानं उप्पादो ॥४॥ 
( च्छो मनुष्यप्रतिळाभः इच्छ' मत्त्यौनाँ जीचितम्‌। 
छच्छ' सद्धमंश्रवणं इच्छो घुद्धानां उत्पादः ॥४॥ ) 


अनुवाद---महुष्य ( योनि )का लाभ कठिन है, मनुष्यका जीवन 
( सिलना ) कठिन है, सच्चा धर्स सुननेको सिळना कठिन है, 
gai (“परम ज्ञानियों )का जन्म कठिन है । 
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जेतवन आनन्द (थेर )का प्रश्न 


१८३-सब्बपापस्स अकरणं कुसलस्य उपसम्पदा d 
स-चित्तपरियोदपनं, -एतं - बुद्धान साप्तनं ॥५॥ 


( सर्घपापस्याकरणं  कुशलस्योपसम्पदा । 
स्वचित्तपर्यंचदापनं uem वुद्धानाँ शासनम्‌॥५॥ ) 


अनवाद---सारे पापोंका.न करना, पुण्योंका संचय, करना, अपने 
चित्तको परिशुद्ध करना, यह है बुद्धोंकी शिक्षा । 
जेतवन आनन्द ( थेर ) 
८४-खन्ती परमं तपो तितिक्खा 
निब्बाण परमं वदन्ति वृद्धा । 
नहि पब्बजितो परूपघाती , 
समणो होति परं व्हिठयन्तो ॥१॥ 
(afa: परमं तपः तितिक्षा निवोणं परमं वदन्ति बुद्धाः । 
'* नहि प्रत्रजितः परोपघाती श्रमणो भवति परं विहेठयन्‌ ॥६॥) 
१८५-अचुपवादो अनुपघातो पातिमोबखे च संवरो । 
' मत्तञ्ञुृता च भत्तस्मिं पन्तञ्च सयनासनं । ` 
अधिचित्ते ,च आयोगो एतं बद्धान सासनं ॥७॥ 


( अनुपवादोऽनपघातः प्रातिमोक्षे च संचरः 
मात्राज्ञता च भक्ते पान्तं च शयनासनम्‌ | 
अधिचित्ते चायोग पतद्‌ चुद्धानां शासनम्‌ ॥७॥ ) 
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ग्रनुवाद---क्षमा है परम तप, . और तितिक्षा बुद्ध निर्वाणको 
. (उत्तम ) वतलाते हैं; quur घात करनेवाला, दूसरे- 
को पीड़ित करनेवाला प्रत्रजित (=गुहत्यागी ), श्रमण 
संन्यासी ) नहीं हो सकता | निन्दा न करना, घात न 
करना, प्रातिसोक्ष (-भिक्ठ-नियस, आचार-नियस ) द्वारा 
. अपनेको सुरक्षित रखना, परिमाण जानकर भोजन करना 
` एंकान्तमें सोना-बैठना (=शयनासन=निवासगृह ), चित्तको 
योगमें लगाना, यह बुद्धोंकी शिक्षा है । 
जतवन ( उदास भिक्ष ) 
१८९-न कहापणवस्सेन तित्ति कामेसु विन्जति | 
अप्पस्सादा दुखा कामा इति विज्ञाय पणिडतो ॥८॥ 


(न काषापणचर्षेण gf कामेषु विद्यते । 

अल्पास्वादा दुःखाः कामा इति विशाय पण्डितः ॥८॥ ) 
१८७-अपि दिब्बेसु कामेसु रतिं सो नाधिगच्छति । 

तएहक्खयरतो होति सम्मासम्बुद्धसावको ॥६॥ . 


( अपि Rag कामेषु रति स नाऽधिगच्छति। 
ठृष्णा्यरतो भवति सम्यकसंचुद्धभ्रावकः॥९॥ ) 


अनुवाद--यदि रूपयों(=कहापण )की वर्षो हो, तो भी (सचुष्य की) «« ` 


कामों ( =भोगों )से तृप्ति नहीं हो सकती । ( सभी ) कास 
(= भोग ) अल्प-स्वाद, ( ओर ) दुःखद हैं, ऐसा जानकर 


— RR e e ———ÓM— र 


०” 
SNS TS she NDS si बड्या खख. SESS ANE य... L त डा 


पंडित देवताओंके भोगोंमें भी रति नहीं करता; और ६ .. रः 


सभ्यकसंबुद्ध (=34 )का आवक (अनुयायी ) तृष्णा- 
को नाश करनेसें लगता हे । 
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em — »झअग्गिदत्त ( ब्राह्मण `) 

१८८-बहु वे सरणं यन्ति पब्बतानि घनानि च । 
आरामरुक्खचेत्यानि मनुस्सा मयतज्जिता ॥ १०॥ 

(बहु वै शरणं यन्ति पर्घंतान्‌ वनानि च। 
आरामव्रक्षचैस्यानि मनुष्या भयतजिताः॥१०॥ ) 
१८९६-नेतं खो सरणं खेमं नेतं qug) | 
नेतं सरणमागम्म exper पमुच्चति ॥ ११॥ 

( चेतत्‌ खलु शरणं कषेमं नेतत्‌ शारणमुत्तमम्‌ । 
चेतत्‌ इारणमागम्य सर्घेदुःखात्प्रसुच्यते ॥११॥ ) 


अनवाद्‌-_भलुष्य भयके सारे पव॑त, चन, आरास ( =उद्यान ), qu, 
चैत्य ( =चौरा ) ( आदिको देवता सान उनकी ) इारणमें 
जाते हैं; किन्तु ये दारण मंगलदायक नहीं, ये शरण 
उत्तम नहीं; ( क्योंकि ) इन इारणोमें जाकर सव दुःखोसे 
छुटकारा नहीं मिलता | 


जेतवन' अग्गिदत्त ( ब्राह्मण ) 
१६०-यो च gau धम्म E सरणं गतो । 
चत्तारि अरियसच्चानि सम्मप्पञ्ञाय पस्सति ॥ १२॥ 
( यक्ष बुद्धं च uud च संघं च शरण गतः । 
aariaa सस्यफ्‌ प्रज्ञया पश्यति ॥१२॥ ) 
१९ १-इक्खं दुकखसमप्पादं दुक्खस्स च अतिक्रमं । 
अरियच्च!ट्‌ दुक्सूपसमग मिनं ॥१३॥: 
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' १४१५ ] बुद्धवग्गो [ ८७ 


(zd gagi . दुःखस्य चातिक्रमम्‌। 

आरयाशंगिफं मार्ग ढुःखोपशमगामिनम्‌॥१३॥ ) . 
१९२-एतं खो सरणं खेमं एतं सरणमुत्तमं । 

एत सरणमागम्म सब्वदुक्खा पमुच्चति ॥ १४॥ 


( एतत्‌ खलु शरणं क्षेमं पतत्‌ दारणसुत्तमम्‌ |. 

पतत्‌ शरणमागम्य सबंदुःखात्‌ प्रमुच्यते ॥ १४॥ 
अनवाद---जो इड ( =परभशानी ), धर्स ( =सत््यज्ञान ) और संघ 
( =परमज्ञानियोंके अजुयायियोके समुदाय )की शरण 
गया, जो चारों आयत्यो को प्रज्ञासे भली प्रकार देखता 
है । (वह चार सत्य हैं---) (१) दुःख, (२)दुःखकी उत्पत्ति, 
( ३ ) दुःखका अतिक्रमण, और ( ४, दुःख नाशक ) 
आर्य-अष्टांगिक सार्ग|--जो कि दुःखको शसनकरनेको ओर 
छे जाता है; ये हैं मंगलप्रद शरण, ये हैं उत्तम शरण, इन 
शरणोंको पाकर ( मनुष्य ) सारे दुःखोंसे छूट जाता हे । : 


जेतवन आनन्द ( थेर )का प्रश्न 


१६३-बुछभो पुरिसाजञ्जो न सो Weser जायति । 
यत्य सो जायती धीरो तं कुलं सुखमेधति ॥ १५॥ 


# दुःख, उसका कारण, उसका नाश, और नाशका उपाय--यह बुद्ध 
द्वारा आविष्कृत चार उत्तम सञ्चाइयाँ हें । 


T आर्य-अष्टोगिक मागे है--ठीक धारणा, ठोक संकल्प, ठीक वचन, ठीक 


कम, ठीक जीविका, ठीक उद्योग, ठीक स्मरति, और ठीक ध्यान । 
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CSE OO) Je " / ENS S o ODER 
( दुलभः पुरुषाजानेयो न'स सर्वत्र जायते । 
C यत्र ख जायते YR: तत्‌ कुल सुखमेधते ॥ १५॥ ) 
अनुवाद---उत्तम पुरुष दुलंभ है, वह सर्वत्र उत्पन्न नहीं होता, वह 
धीर (पुरुष) जहाँ उत्पन्न होता है, उस mod सुखको 
बृद्धिहोतीहे। ..... ` 


' जेतवन 2 बहुतसे भिश्च ` 


१६४-सुखो बुद्धानं उप्पादो सुखा सद्धम्मदेसना | 
) सुखा संघस्स सामग्गी समग्गानं तपो सुखो ॥ १ $ Il 
( सुखो बुद्धानां उत्पादः सुखा सद्धमदेशना । 
उखा संघस्य सामग्री समग्राणां तपः सुखम्‌ ॥ १६॥ ) 
अनुवाद-- खुखदायक है बुद्धोंका जन्म, सुखदायक है सचे धर्मका 


उपदेश, संघमें एकता सुखदायक हे. और 
; और सुखदायक हे 
एकतायुक्त हो तप करना । | 


चारिकाके समय कस्सप बुद्धका सुबर्ण चैत्त्य 


१९५-पृजारहे पूजयतो बुद्धे यदि व सावके । 
पपञ्चसमतिकन्ते तिंण्णसोकपरिद्दवे ॥ १७॥ 


( पूजाहान्‌ पूजयतो बुद्धान यदि वा 
i भ्रावकान। - 
प्रपंचसमतिक्रान्तान्‌ तोणंशोकपरिद्रवान्‌ ॥ १७॥ ) 


-ARRA तादिसे पूजयतो निन्बुते अकुतोमये। 
T सका पुञ्ज संखातु इमेत्तम्पि केनचि ॥ १८॥ 
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स्प ल्या यायाय E e L 
( तान्‌ ताइशान्‌ पूजयतो निघृंतान्‌ अकुतोभयान ` 
न शाक्य पुण्य संख्यात पवम्मात्रमपि केनचित्‌॥ १८॥) 
अनुवाद्‌-_एजनीय gai, अथवा ( उनके ) अनुगामियों-जो संसार 
को अतिक्रमणकर गये हैं, जो शोक भयको पारकर गये 
इॅ--की पूजाके, ( या) उन ऐसे सुक्त और निर्भय (पुरुषों ) 
की पूजाके, पुण्यका परिसाण “इतना है? '--्यह नहीं कहा 
जा सकता । | 


? 9-जुद्धवगे समाप्त 
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१५--खुखवग्गो 
. शाक्य नगर जाति कलहके उपशमनार्थ 
१६७-सुसुखं वत | जीवाम वेरिनेसु अवेरिनो । 
ag मनुस्सेसु विहराम अवेरिनो ॥ १॥ 
(aga वत ! जीवामो वेरिष्ववैरिणः । 
ag मनुष्येषु षिहरामोऽवेरिणः॥१॥ ) 
१९८-सुसुखं वत | जीवाम आतुरेसु अनातुरा । 
आतुरेसु AS विहराम अनातुरा ॥२॥ 
( सुखुखं घत ! जीचाम आहुरेष्वनातुराः । 
आतुरेषु AJAY RESTET: ॥२॥ ) 
१६६-सुसुखं वत ! जीवाम उस्सुकेसु अनुस्सुका | 
उस्सुकेसु मनुस्सेसु विहराम अनुस्सुका ॥३॥ 
( सुसुखं वत ! जीवाम उत्सुके | 
उत्सुकेषु मनुष्येषु राग टीक nan ) 


९०] 
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१५१५ |] | gaam} EK 
Cuan जन न्य A र सालि 
अनुवाद---वेरियोंके अति ( भी ) अवेरी हो, अहो ! हम ( कैसा ) 

सुखपूवक जीवन विता रहे हैं; वेरी सजुष्योंके बीच अवेरी 
होकर हस विहार करते हैं। भयभीतः सहुष्योंमें अभय हो, 
अहो ! हम सुखपूर्वक जीवन विता रहे हैं; भयभीत uga 
के वीच निर्भय होकर हम विहार करते हैं। उत्सुकों 
(=आसक्तो)में उत्सुकता-रहित gto । 
पंचसाला ( ब्राह्मणग्राम, मगध ) मार 
२० ०-सुसुखं वत | जीवाम येसं नो नत्यि किनं | 
पीतिभक्खा भविस्साम देवा आमस्सरा यथा ॥ ४॥ 
( gga वत ! जीवामो येपां नो नास्ति किचन । . 
प्रोतिभक्ष्या भविष्यामो देवा आभास्वरा यथा ॥४॥ ) 
अनुवाद---जिन हम ( लोगों )के पास कुछ नही, अहो ! वह हस 
कितना सुखे जीवन विता रहे हैं । इस आमाखर देवताओं 
की भाँति प्रीतिभक्ष्य (=प्रीति ही भोजन है जिनका) E । 
Saqa कोसलराज 
२० १-जयं वेरं पसवति दुक्खं सेति पराजितो | 
उपसन्तो सुखं सेति हित्वा जयपराजयं ॥ ५॥ 
(जयो वेरं wA दुःखं शेते पराजित; । 
उपशान्तः gE रोते हित्वा जयपराजयो ॥५॥ ) 
अनुवाद्‌-_विजय चैरको उत्पन्न करती है, पराजित ( पुरुष ) दुःखकी 
( नींद ) सोता है; ( राग आदि दोष जिसके ) शान्त ( हैं, 
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.. वह पुरुष) जय ओर पराजयको छोड़ -सुखको (नींद ) 
* सोता है । PE TL 
à जतवन | EE: कोई कुलकन्या 
२०२-नत्थि रागसमो अग्गि,:नत्यि दोससमो. कलि | 
नत्यि खन्धसमा दुकूखा नत्यि सन्तिपर सुखं ॥१॥ 
( नास्ति रागसमो5भ्िः, नास्ति द्वेषसमः कलिः । 
नास्ति स्कन्धसमा दुःखाः, नारित शान्तिपरं सुखम्‌ ॥६॥ ) 
अनुवादं---रागके समान. अभि नहीं, Qui समान भल नहीं, ( पाँच ) 
स्कन्धो"के (=ससुदाय ) समान दुःख नहीं, शान्तिसे 
बढ़कर सुख नहीं | | 
आलवी एक उपासक 
२०६-जिघच्छा परमा,रोगा, सह्लारा परमा दुखा | 
एत अत्वा यथाभूत fex परमं सुखं ॥७॥ 
( जिघत्सा परमो रोगः, संस्कारः परमं दुःखम्‌ । 
पतद्‌ जञात्वा यथाभूतं निर्वाणं परमं खुखम ॥»॥ ) 
अजुवात्‌-_भूख सबसे वड़ा रोग हे, संस्कार .सवसे वड़े दुःख हे, 


a = क T. 1 E: ~ ~ 
, "Ss, वेदना, संशा, संस्कार, विज्ञान यह पाँच स्कन्ध हैं । वेदना, dur, 
संस्कार विशानके अन्दर हैं । पावो, जल, अग्नि, वायु ही रूप wu. 
। जिसमें न भारीपन है, और जो न जगद्‌ घेरता है, वह विद्वान wd 
1 रूप ( —Matter.) और विज्ञान (—Mind ) इन्हीके भेळसे सारा _ 
संसार बना E । V 
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TR ee ee | 
यह्‌ जान, यथार्थ निर्वाणकों सबसे बड़ा सुख ( कहा 
जाता है) i S 


«? 


जेतवन  .- ( पसेनदि कोसलराज ) 
२०४-आरोग्यपरमा लामा सन्तुट्ठी परमं . घनं । 
विस्सासपरमा . माती निन्बाणं परमं सुखं ॥८॥ 
( आरोग्यं परमो लासः, सन्तुष्टिः परमं धनम्‌ । 
विश्वासः परमा श्ञाति निर्वाणं परमं सुखम्‌ ॥८॥ ) 
अनुवाद्‌--निरोग होना परम लाभ है, सन्तोष परम धन है, विश्वास 
सबसे वडा बन्धु है, निर्वाण परम (=सवसे वडा ) सुख है। 
वेशाली fies (C) 
२०४-पविवेकरसं पीत्वा रसं उपसमस्स च । 
निद्दरो' होति निप्पापो घम्मपीतिरसं fd । ६॥ 
( प्रविदेकरसं पीत्वा रखे उपशामस्य च। 
निद्रो भचति निष्पापो धर्म प्रीतिरसं पिघन्‌॥९॥ ) 
अनुवाद---एकान्त ( चिन्तन )के रस, तथा उपशम (शान्ति )के 
रसको पीकेर्‌ ( पुरुष), निडर होता है, ( और ) धर्मका 


प्रेभरस पानकर-निष्पाप होता है I 


"enum ( ATAN, वैशीलीके पास ) a * सक्क ( देवराज ) 
२०६-साश्च॒दस्सनमरियानं सन्चिवासो सदा सुखो । 
अदस्सनेन वालानं निच्चमेव सुखी सिया ॥१०॥ 
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( साधु' द्शनमार्याणां सन्निवासः सदा सुखः । ` 
' -अद्शनेन वालानां नित्यमेव सुखी स्यात्‌ ॥१० ) 
२०७-बालसंगतिचारी हि दीघमदूधानं सोचति d 
gA MR संवासो अमित्तेनेव सब्बदा । 
घीरो च सुखसंवासो आतीनं 'व समागमो ॥ १ १॥ 
( बाळसंगतिचारी हि दीर्घमध्वानं शोचति | 
ga बालैः संचासोऽमित्रेणेच सघेदा । 
धीरश्च सुखसंचासो ज्ञातीनामिव समागमः ॥११॥) 
अनुवाद--आया# (-न्सत्पुरुषों )का दशेन सुन्दर है, सन्तोंके साथ 
निवास सदा सुखदायक होता है; सूढ़ोंके न दर्शन होनेसे 
(aga) सदा सुखी रहता हे । मृढांकी संगतिमें रहने- 
वाला दीर्घ काल तक शोक करता है, सूढ़ोंका सहवास 
शतन्नुकी तरह सदा दुःखदायक होता है, वन्धुओके समागस- 


की भाँति धीराँका सहवासं सुखद होता हे । 
वेलुवगाम सक्क ( देवराज ) 
२०८-तप्मा हि धीर च पन्नन्च बहु-स्सुत च 


घोरयूहसीलं 'वतवन्तमरियं । 
qd तादिसं wu सुमेध 
भजेय. . नकूखत्तपथं 'व चन्दिमा ॥ १२॥ 
अनिवोणके पथपर अविचल रूपसे आरूद स्रोतआपन्न, सकृदागामी, ; 
अनागामी तथा निर्बाण-प्राप्त--अहंत्‌ AR प्रकारके पुरुषोंकों आये कहते हैं। 
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( तस्माद्धि धीरं च प्राश' च बहुश्रुतं च 
n घुयंशोल व्रतवन्तमार्यम्‌। 
तं ताइशं सत्पुरुषं gàd ` 
| भजेत नक्षत्रपथमिच चन्द्रमा ॥१२॥) 
अनुवाद---इसल्िये धीर, प्राज्ञ, वहुअ॒त, उद्योगी, व्रती, आर्य पुर्व 
सुबुडि सत्पुरुपका वेसेदी सेवन करे, जैसे चन्द्रमा नक्षत्र- 
पथका ( सेवन करता है ) । 


? ४-पुलवगे समाप्त 
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१६-पियवग्गो . 
जेतवन तीन भिक्ष 
२०६-अ्रयोगे युञ्ञमत्तानं योगस्मिश्च अयोजयं । 
अत्यं हित्वा पियग्गाही faga erf ॥ १॥ 
( अयोगे युंजन्नातमानं योगे चायोजयन्‌। 
अर्थं हित्त्वा प्रिय-श्राही स्पृहयेदात्मानुयोगिनम्‌ ॥ १॥) 
२१०-मा पियेहि समागच्छि अप्पियेहि कुदाचनं | 
पियान अदस्सनं दुक्खं अप्पियानञ्च दस्सनं ॥ २॥ 
(मा प्रियैः समागच्छ, अप्रियः कदाचन । 
प्रियाणां अदशनं दुःखं, अभ्रियाणां च ददांनम ॥२॥) 
२११-तस्मा पियं न कयिराय पियापायो हि पापको । 
गन्था तेसं न विन्जन्ति येसं नत्यि पियाम्पियं ॥ ३॥ 


( तस्मात्‌ प्रियं न कुयात्‌, प्रियापायो हि पापकः । 
ग्रन्थाः तेषां न विद्यन्ते येषां नास्ति प्रियाग्रियम्‌॥३॥) 


९६] कि 


~ * 
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"IINE जज: e 
अनुवाद--अयोग(=अनासक्ति )में अपनेको लगानेवाळे, योग 

(=आसक्ति )में न योग देनेवाळे, अर्थ (स्वार्थ) छोड | 
ञ्रियका अहण करनेचाळे आत्सा$जुयोगी ( पुरुष)की स्पृहा 
कर । भियोंका संग मत करो, और न कभी अप्रियों ही 
( का संग करो ), प्रियोंका न देखना दुःखद होता हे, 
और अमियोंका देखना ( भी ) । इसलिये प्रिय न यनावे, 
भियका नाझ बुरा ( लगता है); उनके (fed) गाँठ 
नहीं पड़ती, जिनके प्रिय अग्रिय नहीं होते । 
जेतवन : कोई कुडम्वी 


२१२-पियतो जायते सोको पियतो जायते भयं । 
पियतो विप्पमुत्तस्स नत्थि सोको ङुतो भयं ? ॥ ४॥ 


( प्रियतो आयते शोकः प्रियतो जायते भयम्‌ । 
प्रियतो विप्रसुक्तस्य नास्ति शोकः कुतो भयम्‌ १॥७॥) 
अनुवाद्‌-श्रिय ( वस्तु ) से शोक उत्पन्न होता है, श्रियसे भय उत्पन्न 
होता है; प्रिय(के बन्धन )से जो सुक्त है, उसे शोक ' 
नहीं हे, फिर भय कहाँसे (हो ) ? 


जेतवन विशाखा ( उपासिका ) 


२१३-पेमतो जायते सोको पेमतो जायते भयं । 
पेमतो विप्पमुत्तस्स नत्यि सोको कुतो भयं ? ॥५॥ 


( प्रेमतो जायते शोकः प्रेमतो जायते भयम्‌ । 
प्रेमतो चिप्रसुक्तस्य नाऽस्ति शोकः कुतो भयम्‌ ॥५॥ 
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अनवाद--..भेससे शोक उत्पन्न होता हे, HS भय उत्पन्न होता हे 
अमसे मुक्तको शोक नहीं, फिर भय कहाँसे ? 
वेशालो ( कूटागारशाला ) : छिच्छवि लोग 
२१४-रतिया जायते सोको रतिया जायते भयं । 
. रतिया. विप्पमुत्तस्स नत्यि सोको कुतो भयं ॥६॥ 


( रत्या जायते शोको रत्या जायते भयम्‌। 
रत्या विप्रमुक्तस्य नाऽस्ति शोकः कुतो भयम्‌ ॥६॥) 


अनवाद्‌--रति(=राग )से शोक उत्पन्न होता है, रतिसे भय उत्पन्न 
होता हे० | 
जेतवन अनि्थिगन्धकुमार 
, ९ १५-कामतो जायते सोको कामतो जायते भयं । 
कामतो विप्पमृत्तस्स नत्यि सोको gat भयं ॥७॥ 
( कामतो जायते शोकः कामतो जायते 
कामतो विप्रमुक्तस्य नाऽ स्ति शोकः कुतो भयम्‌ ? NO) 
अनुवाद्‌--कामसे शोक उत्पन्न होता o | 
जेतवन | कोई ब्राह्मण 
२१६-तण्हाय जायते सोको तएहाय जायते भयं । 
तएहाय विप्पमुत्तस्स नत्यि सोको कुतो भयं ?॥८॥ ` 


( तृष्णाया जायते शोकः तृष्णाया जायते सयम t 
ठृष्णाया विप्रमुक्तस्य नाऽस्ति शोकः कुतो भयम्‌ ? ॥८॥ ) 
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अनुवाद---तृष्णासे शोक उत्पन्न होता do i 


राजगृह ( वेणुवन ) पाँच सौ बालक 


२ १७-सीलदस्सनसम्पन्नं धम्मट्ठ॑ सच्चवादिनं । 
अत्तनो कम्म कुब्बानं त जनो med पियं ॥६॥ 
( शीळद्शेनसम्पन्न' घर्मिष्ठ' सस्यवादिनम्‌। 
आत्मनः कमे कुर्वाणं तं जनः कुरुते प्रियम्‌ ॥९॥ ) 
अनुवाद---जो शील (=आचरण ) और दुशेन («विद्या )से सम्पन्न, 
धर्मम स्थित, सत्यवादी और अपने कामको करनेवाला है, 
उस( पुरुष )को छोग प्रेम करते E । 
जेतवन ( अनागामी ) 
२१८-छन्दजातो अनकूखाते मनसा च झुटो सिया। - 
कामेसु च अप्पटिबद्धचितो उद्धंसोतो ति वुच्चति ॥ १०॥ 


( छन्द्जातोऽनाख्याते मनसा च स्फुरितः स्यात्‌। 
कामेषु चाऽग्रतिबद्धचित्त ऊध्वेस्त्रोता इत्युच्यते ॥१०॥ ) 
अनुवाद्‌-_जो अकथ्य (-वस्तु=निवाण )का अभिळाषी है, ( उसमें ) 
जिसका सन लगा है, कामों(=भोगों )में जिसका चित्त बदू 
नहीं, वह ऊर्ध्वत्नोत कहा जाता है । 


ऋषिपतन नन्दिपुत्त 
२ १९-चिरप्पवासि पुरिसँ . दूरतो सोत्यिमागत | 
नातिमित्ता सुहन्ना च अभिनन्दन्ति आगतं ॥ १ १॥ 
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( चिरप्रवासिनँ पुरुषं दूरतो स्वस्त्यागतम्‌ i 
ज्ञातिमित्राणि खुह्ृददश्चाऽमिनन्द्न्त्यागतम्‌॥११॥। ) 
२२०-तथेव कतपुञ्ञम्पि अस्मा लोका परं गतं । 
पुञ्ञानि पतिगण्हन्ति पियं आतीव आगतं ॥ १२॥ 
( तथेव रतपुण्यमप्यस्मात्‌ लोकात्‌ पर॑ गतम्‌। 
पुण्यानि प्रतिग्रहन्ति प्रियं शातिमिचागतम्‌ ॥१२।। ) 
घनुवाद---चिर-प्रवासी (=चिर काळ तक परदेशमें रहे ) वूर(देश) 
से सानन्द छोटे पुरुषका, जातिवाले, मित्र और सुहृद्‌ अभि- 
नन्दून करते हैं ; इसी प्रकार पुण्यक ( पुरुप )को इस 
छोकसे पर( लोक )में जानेपर, ( उसके ) पुण्य ( md) 
भिय जाति( वालों )की भाँति स्वीकार करते हैं । 


?#-िषकगे समाप्त 
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१७--कोधवग्गो 


कापिलवस्तु ( न्यग्रोधाराम ) | रोहिणी 
२२ १-कोधं जहे विप्पजहेय्य मानं 
सम्मोजनं सब्बमतिकमेय्य । 


तं नाम-रूपस्मिं असजमानं 
अकिश्वन॑ नानुपतन्ति gener ॥ १॥ 


( क्रोधं जह्याद्‌ fuss मानं 
| RES 


d रूपयोरसज्यमानं 
॒ अकिंचनं नाऽचुपतन्ति दुःखानि ॥१॥) 


अ्नुवाद-_ऋोधको छोडे, अभिसानका त्याग करे, सारे संयोजनों 
(=वंधनों )से पार हो जाये, ऐसे नाम:रूपमें आसक्त न 
होनेवाळे, तथा परिग्रहरहित( पुरुष )को « दुःख _ सन्ताप 
नही देते । ना 
, १६७८९ : [ १ द १ 


«nfi । 
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“आलवी ( अग्गालव चेत्य ) कोई fug 
२२२-यो वे उप्पतितं कोषं रथं भन्तं व धारये । 
तमहं सारथिं त्र मि, रस्मिग्गाहो इतरो जनो ॥२॥ 
( यो घे उत्पतितं कधं रथं ्रान्तमिच धारयेत्‌ । 
| तमहं सारथि ब्रवीमि, रश्मिआह इतरो जनः ॥श॥ ) 
- अनवाद--जो चढे क्रोधको भ्रमण करते रथकी भाँति पकड v 
| उसे में सारथी कहता हूँ, qui लोग लगाम पकड़नेचाले 
( सात्र ) हैं । | 
राजग्रृद्द ( वेणुवन ) उत्तरा ( उपासिका ) 
२२३-अक्कोधेन जिने कोधं असाघुँ साधुना जिने | 
जिने कदरियं दानेन . सञ्चेन ग्रलिकवादिनं ॥३॥ 
( अक्रोधेन जयेत्‌ क्रोध, असा साघुना जयेत्‌। 
जयेत्‌ कद्य' दानेन सत्येनाऽलीकवादिनम्‌॥३॥ ) 
अनवाद्‌-_अक्रोधसे क्रोधको जीते, असाधुको साध्च (“भलाई )से 
जीते, कृपणको दानसे, जीते, झड़ वोळनेवालेको Wen 
( जीते ) । 
aaa . महामोग्गलान ( थेर ) 


२२४-सच्चं भणगे न pedem, दज्जा'प्पस्मिम्पि याचितो । 
एतेहि* तीहि ठानेहि गच्छे देवान सन्तिके ॥४॥ ` 
(सत्त्य' भणेत्‌ न क्रध्येत , दद्यादल्ये$पि याचितः। 
पतैत्त्रिमिः स्थानैः गच्छेद्‌ देवानामन्तिके ॥४॥ ) 
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अनुवाद्‌-_सच बोले, क्रोध न करे, थोडा भी साँगनेपर दे, इन तीन 
बातोंसे ( पुरुप ) देवताओंके पास जाता है । 


* साकेत (अयोध्या ) ब्राह्मण 
२२५-अहिसका ये मुनयो निच्चं कायेन संवुता । 

ते यन्ति अच्चुतं ठानं यत्य गन्त्वा न सोचरे ॥ ५॥ 

( अहिसका ये सुनयो चित्यं कायेन संवृताः । 

ते यन्ति अच्युतं स्यानं यत्र गत्वा न शोचन्ति ॥५॥ ) 


अनुवाद्‌- जो सुनि ( लोग ) अहिंसक, सदा कायामें संयम करनेवाले 
वह ( उस ) अच्युत स्थान (=जिस स्थान पर पहुंच | 
फिर गिरना नहीं होता )को प्रास होते हैं, जहाँ जाकर 

फिर नहीं शोक किया जाता | 


राजगृह ( गृध्रकूट ) राजगृह-श्रेष्ठीका पुत्र ` 
२२६-सदा जागरमानानं अहोरत्तानसिक्खिनं । | 
निब्वाणं अधिमृत्तानं अत्यं गच्छन्ति आसवा ॥९॥ 
( सदा जाम्रतां अहोरात्र अनुशिक्षमाणानाम्‌। 
निर्घाणं अधिसुक्तानां अस्तं गच्छन्ति आस्नवाः॥६॥ ) 


अनुवाद्‌--जो सदा जागता (=सचेत ) रहता है? रातदिन ( उत्तम ). 
सीख सीखनेवाला होता है, और निवाए(:आप्त:कर ) 
युक्त हो गया है, उसके आस्रव (चित्त मळ )* असर, हो 
जाते E 


` ® s ३ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri, 


१०४ ] धस्सपद्‌ं | [ १७।९ 


A. जेतवन अतुल ( उपासक ) 
२२७-पोराणमेतं अतुल ! नेतं अन्जतनामिव । 
निन्दन्ति तुण्हीमासीनं निन्दन्ति बहुभाणिन । 


मितभाणिनम्पि निन्दन्ति 
नत्यि लोके अनिन्दितो ॥७॥ 


(qa, अतुल | चेतद्‌ अद्यतनमेव । 
निन्दन्ति तूष्णीमासीनं विन्दन्ति बडुभाणिनम्‌ । 
` मितभाणिनमपि निन्दन्ति नाऽस्ति लोकेऽनिन्द्तः॥ॐ॥ ) 
२२८-न चाहु न च भविस्सन्ति. न चेतरहि विज्जति । 
एकन्तं निन्दितो पोसो, एकन्तं वा पसंसितो ॥ ८॥ 
( न चाऽभूत्‌ न च भविष्यति न चैतर्हि विद्यते । 
एकान्तं निन्दितः पुरुष एकान्त था Sm: ded) . 
अनुवाद---हे अतुल ! यह पुरानी बात है, आजकी - नहीं--( लोग ) 
चुप 83 हुये. की निन्दा करते हैं, ओर बहुत बोळनेवालेकी 
भी, सिंतभाषीकी भी निन्दा करते है; दुनियामें अनिन्दित 
कोई नहीं है बिल्कुल ही निन्दित या विल्कुल ही प्रशंसित 
पुरुष न था, न होगा, न आजकल है । 
जेतवन * अतुल ( उपासक ) 
२२६.-यञ्चे विञ्ञ्‌ पसंसन्ति अनुक्च्चि सुवे सुवे । 
अंच्छिदुत्ति मेधावि पञ्जासीलसमाहितं ॥ ६॥ 
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णा मब | 
( यश्चेद्‌ Ra: प्रशासन्ति अनुदिच्य mer इचः । 
अच्छिदवृत्ति मेधाविनं प्रशाशील्समाहितम्‌ ॥९॥ ) 
२३ ०-नेक्खं जम्वोनदस्सेव को तं निन्दितुमरहति । 
देवापि तं पसंसन्ति ब्रह्मणाऽपि ` पसंसितो ॥ १ ०॥ 
( निष्क जस्बूनद्स्येच कस्तं निन्दितुमहति । 
देवा अपि तं प्रशंसन्ति ब्रह्मणाऽपि प्रशंसितः ॥१०॥ ) 
अनुवाद---अपने अपने ( दिल्में ) जान कर विज्ञ लोग अछिद्र वृत्ति 
(=दोपरह्ति स्वभाववाले )मेधावी, प्रज्ञा-शील-संयुक्त 
जिस ( पुरुष )की प्रशंसा करते हैं; जाम्बूनद ( सुवर्ण ). 
की अशर्फीकै ससान उसकी कौन निन्दा कर सकता है; 


देवता भी उसकी अशंसा करते हैं, .ब्र्माद्वारा भी वह 
प्रशंसित होता हे । 


वेणुवन .  वञ्जिय ( मिक्ष ) 
२३ १-काथप्पकोपं रकखेय्य कायेन संवुतो सिया । 
कायदुच्चरित हित्त्वा कायेन सुचरित चरे ॥ १ १॥ 


( कायप्रकोपं रक्षेत्‌ कायेन संवृतः eum 
कायदुञ्चरितं हित्त्वा कायेन खुचरितं चरेत्‌ ॥११॥ ) 


२३२-वचीपकोपं रक्खेय्य वाचाय संवुतो सिया l 
वची दुच्चरित हित्त्वा वची सुचरित चरे ॥ १२॥ 


. (wm प्रकोपं रक्षेद्‌ घाचा संवृतः स्यात्‌ । 
! *दचो दृश्चरित हित्त्वा घाचा mre चरत्‌ ॥१२९॥ ) 


७040 t. 
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२३३-मनोप्पक्रोपं रकूखेय्य मनसा संबुतो सिया । 
मनोदुच्चरितं हित्त्वा मनसा सुचरितं चरे ॥ १३॥ 
( मनः प्रकोपं रक्षेत्‌ मनसा संवृतः स्यात्‌। 
मनोदुझ्चरितं हित्वा मनसा सुचरित' चरेत्‌॥१३॥ ) 
२३४-कायेन संबुता धीरा अथो वाचाय संबुता । 
मनसा संबुता धीरा ते वे सुपरिसंवुता ॥ १४॥ 


( कायेन संवृता धीरा अथ वाचा संवृताः । 
मनसा संवृता धीराः ते वे खुपरिसंवृता ॥१४॥ ) 

_ 'अबुवाद--_कऋायाकी चंचछतासे रक्षा करे, कायासे संयत रहे, कायिक 
दुश्वरितको छोड़ कायिक सुचरितका आचरण करे | घाणी 
को चंचलतासे रक्षा करे, वाणीसे संयत रहे, वाचिक 
दुश्वरितको छोड़, वाचिक सुचरितका आचरण करे | सनकी 
ETTA रक्षा करे, मनसे संयत रहे, मानसिक दुश्वरितको 
छोड़, मानसिक सुचरितका आचरण करे । 


4. "१७-त्रोषवरग समाप्त . 


CC-0. Jaggamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१८--मलवग्गो 


जेतवन गाघातक-पुत्र 


२३ ५-पाणडुपलासो'व दानिसि, यमपुरिसापि च तं उपटठिता | 
उय्योगमुखे च तिट्ठसि पाथेय्यम्पि च ते न विज्ञति ॥ १॥ 
(पाण्डपलासमिवेदानीमसि यमपुरुषाअपिचत्वां उपस्थिताः 
उद्योगसुखे च ति्सि पाथेयमपि च ते न विद्यते ॥१॥ ) 

२३६-सो करोहि दीपमत्तनो खिप्पं वायम पणिडतो भव | 
निद्धन्तमलो अनङ्गणो दिन्वं ` अरियमूमिमेहिसि ॥२॥ 
( स कुरु द्वीपमात्मनः क्षिप्रं व्यायच्छस्व पण्डितो भव । 
निध्रूतमलोऽनंगणो दिव्यां आयभूमि पष्यसि ॥२॥ ) 


अनुवाद्‌-पीले पत्तेके समान इस वक्त तू. है, यसदूत ,तेरे पास आ 
खड़े हैं, तू ग्रयाणके लिये तय्यार है, और पाथेय तेरे पास 


कुछ नहीं है । सो तू अपने f द्वीप (= रक्षास्थान ) . 


बना, उद्योग कर, पंडित बन, सल प्रक्षालित कर, दोष- 
रहित वन आयोके दिव्य पदको पायेगा । 


[ १०७ | 
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जतक्न गाघातक-पुत्र । 


३७-उपनीतवयो च दानिसि सम्पयातोसि यमस्स सन्तिके | 
` वासोपि चते नत्यि अन्तरा पाथेय्यम्पि च तेन विज्जति ॥ N 
( उपनीतवयाइदानीमसि 
सस्प्रयातोऽसि यमस्याऽन्तिके । 
बासोऽपि च ते चाऽस्ति अन्तरा 
पाथेयमापि च ते च विद्यते ॥३॥ 
२३८-सो करोहि दीपमत्तनो खिप्प॑ वायम पणिडतो भव । 
निद्धन्तमलो अनङ्गणो न एन जातिजरँ उपेहिसि ॥ ४॥ 
( स कुरु दवोपमात्मनः क्षिप्र' व्याच्छस्व पण्डितो भच । 
तिघू तमलोऽनंगणो न पुनर्जातिजरे उपेष्यसि ॥४॥ ) 
ग्रनुवाद--आयु तेरी समाप्त हो गई, यसके पास पहुँच चुका, निवास 
( स्थान ) भी तेरा नहीं हे, ( यात्राके ) सध्यके लिये तेरे 
पास पाथेय सी नहीं । सो तू अपने लिये० | 
जेतवन कोई ब्राह्मण 


२३६-अनुपुञ्बेन मेधावी थोकयोकं खणे खणे । 
कम्मारो रजतस्सेव निद्धमे मलमत्तनो ॥५॥ 


( अञुपूर्व्वण मेधावी स्तोकं स्तोषं क्षणे क्षणे | 
कमारो रजतस्येव fene मलमत्मनः ॥५॥ ) 
अनुवाद-बुद्धिमान्‌ ( पुरुष ) क्षण क्षण क्रमश: थोड़ा थोड़ा अपने 
सळको ( वैसे ही ) ( जलाचे ), जैसे कि सोनार चाँदीके 


( सलको ) जछाता है 
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Sa तिस्स ( थेर ) 


२४०--अयसा व मलं wuefid तदुट्ठाय तमेव खादति । 
एवं अतिधोनचारिनं सानि कम्मानि नयन्ति दुग्गति ॥६॥ 
( अयख इच मळ समुत्थितं त(स्मा)द्‌ 


; m उत्थाय तदेव खादति । 
एवं अतिंघाद स्चानि 


कर्माणि नयन्ति दुर्गतिम्‌ NN) 
अनुवाद---लोहेसे उत्पन्न मल (=g) जैसे जिसीले उत्पन्न 
होता है, उसे ही खा डालता हे, इसी प्रकार अति चंचल 
( पुरुष )के अपने हो कर्म उसे दुगतिको ले जाते EI 
जेतवन ( लाल ) उदायी (3x ) 
२४१-असज्मायमला मन्ता अनुटूठानमला घरा। 
मलं वणणस्स कोसज्जं पमादो nep मल॑ ॥७॥ 
( अस्वाध्यायमला मंत्रा अचुत्यानमला गुहाः । 
मळं quier aee, प्रमादो रक्षतो. मलम्‌॥ॐ ) 
श्रनुवाद--स्वाध्याय ( == स्वरपूर्वक पाठकी आधृत्ति) न करना 
( वेद्‌ -)मंत्रोंका ws (= युर्चा ) है, ( लोप पोत 
सरम्मत कर ) न उठाना घरोंका झुचो हे । शरीरका सुर्चा 
आलस्य है, असावधानी रक्षकका सुर्चा है । 
रजगृह ( वेणुवन ) कोई कुलपुत्र 
२४२-मलित्थिया दुच्चरितं मच्छेरं ददतो "dd 
मला वे पापका धम्मा अस्मिं लोके परम्हिच ॥८॥ 
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( मळ॑ खिया दुश्चरितं मात्सर्यं qe मलम्‌। 

मळं वे पापका धम्मो अस्मिन्‌ लोके परर च ॥८॥ ) 
२४३-ततो मला मलतरं अविन्जा परमं मलं । 

एतं मलं पहलान निम्मला होय भिक्खवो ॥६॥ 

( ततो ne मलतर॑ अविद्या परमं मलम्‌ । 

पतत He प्रहाय निमंला भवत भिक्षवः ॥९॥ ) 


अनुवाद---ख्रीका मळ दुराचार हे, कृपणता ( = कंजुसी ) दाताका 
मळ है, पाप इस लोक और पर( लोक दोनों )में सळ है 

` « फिर मळोंमें भी सबसे बड़ा मल--सहासल अविद्या है। हे 
भिक्षुओ ! इस: ( अविद्या ) सलको त्याग कर निर्सळ बनो । 


जेतवन ( चुल्क ) सारी 
२४४-सुजीवं अहिरीकेन काकसूरेन धंसिना । 
पकूखन्दिना पगब्मेन संकिलिट्ठेन जीवितं ॥ १०॥ 
( खुजीषितं अहीकेण काकरारेण भ्वंसिना । 
प्रस्कन्द्ना प्रगल्भेन संक्किष्टेन जीवितम्‌ Rol) 
अनुवाद---( पापाचारके प्रति ) निर्लज्ज, कोए समान ( स्वार्थमें ) 
हूर, ( परह्ित-)विनाशी, पतित, उच्छंखळ और मलिन 
(पुरुष)का जीवन सुखपूर्वक बीतता ( देखा जाता ) है । 
जतवन ( चुल्ल ) सारी 
२४५-हिरीमता च दुज्जीवं निच्चं सुचिगवेसिना । 
अलीनेन'प्पगब्भेन सुद्‌ घाजीवेन प्सता ॥११॥ 
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( हीमता च डुर्जीवितं नित्यं शुचिगयेषिणा । 
अलीनेना५प्रगल्भेन शुद्धाजीचेन पद्यता ॥११॥ ) 
अचुवाद-( पापाचारके अति ) छज्जावान्‌, नित्य ही पवित्रताका 
ख्याल रखने वाळे, निरालस, अनुच्छंखळ, झुद्ध जीविका 
चाळे सचेत( पुरुष )के जीवनको कडिनाईसे वीतते 
देखते हैं 


जेतवन पाँच सौ उपासक 
२४६-यो पाणमतिपातेति मुसावाद्ख भासति । 
लोके अदिन्नं आदियति परदारञूच गच्छतिः| १२॥ 
( यः प्राणमतिपातयति सुषाचादं च भाषते । 
esq आदत्ते परादाराँश्व गच्छति ॥१२॥ ) 
२४७-सुरामेरयपाननूच यो नरो अनुयुञ्जति । 
इघेवमेसो लोकस्मिं मूलं खनति अत्तनो ॥ १३॥ 
( सुरामैरेयपानं च यो नरोऽञुयुनक्ति। 
इहेबमेष लोके मूळं खनत्यात्मनः ॥१३॥ ) 
२४८-एवं भो पुरिस । जानांहि पापधम्मा असञ्ञता । 
मा तं लोमो अधम्मो च चिरं दुक्खाय wu d 
( एवं भो पुरुष ! जानीहि पापधमोणो ऽसंयतान्‌। . 
ma लोभोऽधर्मश्च चिरं दुःखाय रन्धेरन्‌॥१४॥ ) 
अनुवाद्‌-ज्रो हिंसा करता हे, ws बोलता है, छोकमें चोरी करता 
है (बिना दियेको लेता है), परखीगसन करता है । 
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जो पुरुष सद्यपानमें लग्न होता हे, वह इस प्रकार इसी 
लोकमें अपनी जड़को खोदता हे । हे पुरुष! पापियों 
असंयसियोंके qni ऐसा जान, और सत तुझे लोभ, 
अधस चिरकाल तक दुःखमें रांधे । 


जेतवन Aw ( वाळक ) 


२४६-ददन्ति वे यथासद्धं यथापसादनं जनो । 
तत्य यो मंकु भवति d पानभोजने । 
न्‌ सो दिवा वा रत्ति वा समाधि अधिगच्छति ॥ १५॥ 
( ददाति वै यथाश्रद्धं यथाप्रसादनं जनः । 
तत्र यो सूको भवति परेषां पानभोजने । 
न स दिवा वा रात्रीचा समाधिमधिगच्छति ॥१५॥ ) 
२५०-यस्स च तं समुच्छिन्न मूलघच्चं समूहतं | 
स वे दिवा वा रत्ति वा समाधि अधिगच्छति ॥ १६॥ 
( यस्य च तत्‌ समुच्छिन्न' eu ue । 
स वे दिवा रात्रौ वा समाधि अधिगच्छति ॥१६॥ ) 
अनुवाद----छोग अपनी अपनी श्रद्धा और प्रसन्नताके अनुसार दान 
देते E, वहाँ quu खाने पीनेमें जो ( असन्तोषके कारण ) 
मूक होता है; वह रात दिन ( कभी भी) समाधानको 
नहीं प्रा करता । ( किन्तु) जिसका वह जड़ qeu पूरी 
तरह उच्छिन्न हो गया, वह रात दिन (स्वेदा) समाधानको 
प्राप्त होता है । 
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जेतवन पाँच उपासक 
२५१-नत्थि रागसमो अग्गि नत्यि दोससमो गहो | 
नत्यि मोहसमं जालं नत्यि तण्हासमा नदी ॥ १७॥ 


( नास्ति रागसमोऽञ्निः नाऽस्ति द्वेषसमो आहः । 
नाऽस्ति मोहसमं जलं, नाऽस्सि तृष्णा समा नदी ॥१७॥ ) 


अनुवाद---रागके समान आग नहीं, द्रेपके समान ग्रह (--भूत, 
gga ) नहीं; सोहके समान जाल नहीं, तृष्णाके समान 
नदी नहीं । 


भदियनगर ( जातियावन ) मण्डक ( भ्रष्ठी ) 
२५२-सुदस्सं वजमञ्ञेसं अत्तनो पन GEH । 
परेसं हि सो वज्ञान ओपुणाति यथामुसं । 
अत्तनो पन छादेति कलिं'व कितवा सठो ॥ १८॥ 
(sumi वद्यमन्येषां आत्मनः पुनडुदेराम । 
परेषां हि स वद्यानि अवपुणाति यथातुषम्‌। l 
आत्मनः पुनः छादयति कलिमिव कितवात्‌ दाठ: ॥१८॥ ) ` 
अनुवाद-_दूसरेका दोष देखना आसान है, किन्तु अपना ( दोष ) 
देखना कठिन है, वह ( पुरुष ) दूसरोंके ही .दोषोंको सुसकी 
भाँति उड़ाता फिरता है, किन्तु अपने ( दोषों )को वैसे ही 
ढाँकता है, जैसे शड जुभारीसे पासेको । 
जेतवन उज्झानसञ्ञी ( थर ) 
२६३-पखज्जाबुपस्सिस्स निच्चं उन्मानसञ्जिनो । 
. आसवा तस्स बड्डन्ति आरा स आसवक्खया ॥ १६॥ 


6 
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( परवद्या5चुदर्दिनो नित्यं उद्ध्यानसं शिनः । 
आस्नचास्तस्य बड न्ते आरादू स आस्रवक्षयात्‌ ॥१९॥ ) 
अनुवाद-_दूसरेके दोषोंकी खोजमें रहनेवाखे, सदा हाय हाय करने 
चारे ( पुरुष )के आखव ( =चित्तमल ) बढ़ते हैं, वह 
आस्रवोंके विनाशसे दूर हटा हुआ हे । 
कुशीनगर | सुभद्द ( परित्राजक ) 


“२४ ४-आकासे च पदं नत्यि समणो नत्थि बाहिरे | 
पपञ्चाभिरता पजा निष्पपन्चा तथागता ॥२०॥ 
( आकारो च पदं नाऽस्ति श्रमणो नाऽस्ति aR: । 
प्रपंचाऽसिरताः प्रजा निष्प्रपंचास्तथागताः ॥२०॥ ) 
२५५-आकासे च पदं नत्यि समणो नत्यि बाहिरे । 
सड्खारा सस्सता नत्थि, नत्यि बुद्धानमिन्जित ॥ २ १॥ 
( आकाशे च पदं नाऽस्ति श्रमणो नाऽस्ति बहिः । 
संस्काराः शाइवता न सन्ति, 
( नाऽस्ति वुद्धानामिङ्गितम्‌॥२१॥) 
अनुवाद--आकाशमें पद (fag) नहीं, वाहरमें श्रमण (=संन्यासी) 
नहीं रहता, लोग प्रपंचमें लगे रहते हैं, ( किन्तु ) wu 
गत (=चुद्ध ) प्रपंचरहित होते हैं। 
PCHA समाप्त 
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जेतवन विनिच्छ्यमह्दामच्च (--जज ) 
२४५६-न तेन होति धम्मट्ठो येनत्यं सहसा नये । 
यो च अत्यं अनत्यञ्च उमो निच्छेय्य पणिडतो ॥ १॥ 
(a तेन भवति धर्मस्थो येनार्थ सहसा नयेत्‌। 
यश्घाऽथं अनर्थं च उभो निञ्चिनुयात्‌ पंडितः ॥१॥ ) 
२५७-असाहसेन धम्मेन समेन नयती RI 
धम्मस्स गुत्तो मेधावी धम्मट्ठो'ति पबुञ्चति ॥२॥ 
( असाइसेन धर्मेण समेन नयते परान । 


भर्मेण गुप्तो मेधावी धमंस्थ इत्युच्यते ॥२॥ ) 
अनवाद्‌--सहसा जो अर्थ (=कामकी वस्तु )को करता है, वह घर्भमें 
5 अवस्थित नही कद्दा जाता, पंडितको चाहिये कि वह अथे, 
अनर्थ दोनों को विचार ( करके ) करे । 


[ ११५ 
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जेतवन वज्जिय ( भिक्षु ) 


२५८-न तेन पणिडतो df यावता बहु . भासति । 
खेमी अवेरी ' मयो  पणिडतो'ति पवुच्चति ॥३॥ 
( न तावता पैडितो भवति यावता बडु भाषते d 
क्षेमी अवेरी अभयः पंडित इत्युच्यते ॥३॥ ) 
अनवाद---बहुत भाषण करनेसे पंडित नहीं होता । जो क्षेसवान्‌ अवेरी 
और. अभय होता है, वही पंडित कहा जाता है । 
जेतवन एकुद्दान ( थेर ) 


२४६-न तावता धम्मघरो यावता बहु भासति। 
यो च अप्पम्पि सुत्वान Wed कायेन पस्सति | 
स वे घम्मधरो होति यो धम्मं नप्पमञ्जति ॥ ४॥ 
(a तावता धर्मधरो याचता बहु भाषते । 
यश्चाल्पमपि श्रुत्वा धम्मं कायेन प्यति । 
स वे धर्मधरो भवति यो धर्म न प्रमाद्यति ॥४॥ ) 
अनवाद्‌--बहुत बोलनेसे धर्मधर (धार्मिक अंथोंका ज्ञाता ) नहीं 
होता, जो थोड़ा भी सुनकर शरीरसे धमका आचरण करता 
हे, और जो घर्ममें असावधानी (--प्रमाद्‌ ) नहीं करता, 
वही धर्मधर है । 
NE a लकुण्टक wr ( थेर ) 
२६ ०-न तेन थेरो होति येन'स्स पलितं सिरो | 
परिपक्को ` वयो तस्स मोघजिणणो'ति aA ॥ ५॥ 
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( न तेन स्थविरो भवति -येनाऽस्य पलितं शिरः 1 
| परिपक्क वयस्तस्य मोघजीणं -इत्युच्यते ॥५॥ ) 
अनुवाद---शिरके ( बालके ) पकनेसे थे (--स्थविर, बृद्ध ) नहीं होता 
उसकी आयु परिपक्क हो गई ( सही ), ( किन्तु) वह 
व्यर्थका वृद्ध कहा जाता है । 
जेतवन लकुण्टक भद्दिय ( थेर ) 
२६ १-यम्हि wem धम्मो च अहिसा सम्ममो दमो । 
स वे वन्तमलो धीरो थेरो "ति पवुचति ॥६॥ 
( यस्मिन्‌ सत्त्यं च धर्मश्राहिसा संयमो दमः । 
स वै वान्तमलो धीरः स्थविर इत्युच्यते ॥६॥ ) 
अनवाद्‌-जिसमें सत्य, wd, अहिंसा, संयम और qu हैं, वदी . 
frase, धीर और स्थविर कहा जाता हे । 
aaa | ` कितने ही भिक्ष 
२६२-नः वाकूकरणमत्तेन वण्णपोक्खरताय ' वा । 
साधुरूपो नरो होति इस्सुकी मच्छरी सठो ॥७॥ 
(a वाकूकरणमात्रेण' चण पुष्कलतया त्रा | 
__ खाघुरूपो नरो भवति ईणुको मत्सरी शठः ॥०॥ ) 
२६३-यस्स. d समुच्छिन्नं मूलघच्चं समृहतं । 
स वन्तदोसो मेधावी साधुरूपो 'ति वुच्चति uc 
( यस्य चैतत्‌ ससुच्छिन' मूलघातं समुद्धतम्‌ । 
स वान्तदोषो मेधावी साधुरूप इत्युच्यते ॥८॥ 
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अनवाद---( यदि वह ) इंब्याळ, मत्सरी और शठ है; तो, वक्ता 
होने सात्रसे, सुन्दर रूप होनेसे, आदमी साधु-रूप नहीं 
होता है । जिसके यह sue बिलकुल उच्छित्र हो गये 
हैं; जो विगतदोष, मेधावी है, वही साधु-रूप कहा 
जाता है। 
जेतवन इत्थक ( भिक्षु ) 
२६ ४-न सुण्डकेन समणो अन्वतो अलिकं भणं । 
इच्छालामसमापन्नो समणो कि भविस्सति ॥६॥ 
(न सुंडकेन श्रमणो ऽग्रतोऽलीक भणन। 
इच्छालाभसमापन्नः श्रमणः किं भविष्यति ॥९॥ ) 
२६५-यो च समेति पापानि अणुं थूलानि सब्बसो । 
समितत्ता हि पापानं समणो'ति पवुच्चति utet 
( यश्च शमयति पापानि अणूनि स्थूलानि सेशः । 
शमितत्त्वाद्धि पापानां श्रमण इत्युच्यते ॥१०॥ ) 
झनवाद--जो ब्रतरहित, सिथ्याभाषी है, वह मुण्डित होने सान्न से 
_ श्रमण नहीं होता। इच्छा लाभसे भरा ( पुरुष ), क्या श्रमण 
होगा ? जो छोटे बढ़े पापोंको सर्वथा शसन करनेवाला है 
पापको शमित होनेके कारण वह ससण (श्रमण ) कहा 
जाता है। 
जेतवन कोई ब्राह्मण 


२६६-न तेन भिक्खू [सो] होति यावता भिक्खते परे | 
( far घम्मं समादाय भिक्खू होति न तावता ॥ १ १॥ 
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( न तावता Ag: [स] भवति यावता भिक्षते परान t 
Aa धमं समादाय भिक्षुमंघति न तावता॥११॥ ) 
झनुवाद---दूसरोंके पास जाकर भिक्षा साँगने मात्रसे भिक्षु नहीं होता, 
(जो ) सारे ( बुरे ) धमो (कामों )को अहण करता है 
( वह ) fug नहीं होता । 
जेतवन . कोई ब्राह्मण 
२६७-यो'घ पुञ्ञञ्च पापञ्च वाहित्वा ब्रह्मचरियवा । 
सड्‌'खाय लोके चरति स वे भिक्खू'ति वुच्चति ॥ १२॥ 


( य इह पुण्यं च पापं च me AA ्रहशचयंचान्‌ | 
संख्याय लोके चरित स चै मिक्षुरित्युच्यते ॥१२॥) _ 


o अनुवाद---जो यहाँ पुण्य ओर पापको छोड़ ब्रह्मचारी बन, ज्ञानके . 
साथ लोकमें निचरता हे, वह भिक्षु कहा जाता हे । 


जेतवन तीर्थिक 
२६८-न मोनेन मुनी होति सुल्हरूपो अविद्दसु । 
| यो च तुलं 'व weg वरमादाय परिडतो.॥ १९॥ 
(न मौनेन मुनिर्भवति मूढरूपोऽ विद्वान्‌। 
यश्च तुलामिव प्रगृह्य वरमादाय पंडित: ॥१४॥ ) 
२६६-पापानि परिवज्जेति स सुनी तेन सो मुनि । 
यो se उभो लोके सुनी तेन पवृच्चति utu 
( पापालिं परिविजेयति ख सुनिस्तेन स सुनिः । 
यो मन्नुत उभौ लोको सुनिस्तेन प्रोच्यते ॥१४॥ ) 
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अनुवाद---अविद्वानू ओर «quero ( पुरुष, सिर्फ ) मोन दोनेसे 
सुनि नहीं होता, जो पंडित कि genet भाँति पकड़कर, 
उत्तम ( तत्त्व ) को ग्रहण कर, पापोंका परित्याग करता 
है, वह सुनि है, और उक्त. प्रकारसे मुनि होता हे । चूंकि 
वह दोनों छोकोंका मनन करता है, इसलिये वह झुनि 
कहा जाता है । 
जेतवन अरिय वाळिसिक 


२७०-न तेन अरियो होति येन पाणानि हिंसति । 
| अहिंसा सब्बपाणानं अरियो'ति पबुच्चति ॥ १ ५॥ 


( न तेनाऽऽयो भवति येन प्राणान्‌ हिनस्ति | 
akaa सघंभाणानां आय इति प्रोच्यते ॥१५॥ ) 


अनुवाद---श्राणियांको हनन करनेसे (कोई ) आये नहीं होता, 
सभी प्राणियोंकी हिंसा न करनेसे ( उसे ) आये कहा 
जाता हे । र 
जेतवनं बहुतसे शील-आदि-युक्त भिक्षु 
२७ १-न सीलम्बतमत्तेन तची बाहुसचेन वा पन | 
अथवा समाधिलामेन विक्चिसयनेन वा ॥ १६॥ 
( न शील्त्रतमात्रेण बाइश्रुत्येन वा पुनः । 
| अथवा समाधिळामेन विविच्य शयनेन वा ॥१६॥ ) 
« २७२-फुसामि ` नेक्खम्मसुखं अपुथुज्जनसेवितँ । 
भिक्खू | विस्सासमापादि अप्पत्तो आसवक्खयं ॥ १७॥ 
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( स्पृशामि Amed अपृथग्जनसेवितम्‌ । 
भिक्षो ! विश्वासं मा पादीः अप्राप्त आस्रवक्षयम्‌ ॥१७॥ ) 
अघुवाद---केवळ शीळ और . ब्रतसे, वहुशुत होने ( मात्र )से, 
या ( केवळ ) समाधिलाभसे, या एकान्तमै शयन करनेसे, 
प॒थस्जन (=अज् ) जिसे नहीं सेवन कर सकते, उस 
नेष्कम्यं (=निर्वाण )-सुखको में अनुभव नहीं कर रहा 
हूँ; हे fuge! जब तक eme (=चित्तसलों )का क्षय 
न हो जाये, जव तक चुप न बैठे रहो । 


? ९-धर्मेस्थवगे समाप्त 
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aqa पाँच सौ Ag 


` २७३-मग्गानट्ठङ्गिको सेट्ठो सानं चतुरो पदा । 
विरागो सेट्ठो घम्मानं द्विपदानश्च चक्खुमा ॥१॥ 
( मार्गाणामष्टांगिकः श्रेष्ठ; सत्त्यानां चत्त्वारि पदानि । 
farre: श्रेछो धमाणां द्विपदानां च चक्षुष्मान्‌ ॥१॥ ) 
'२७४-एसो'व मग्गो नत्य'न्मो दुस्सनस्स विसुद्धिया । 
एतं हि तुम्हे परिपज्जय मारस्सेतं पमोहनं ॥२॥ 
( पष वो मार्गों नाऽस्त्यन्यो quie विशुद्धये । 
एतं. हि यूयं प्रतिपद्यध्वं मारस्यैष प्रमोहनः ॥२॥ ) 
अनुवाद-_सागमिं अष्टांगिक मागे श्रेष्ठ हे, सत्त्योमें चार पद्‌ (= 
आयसत्त्य ) श्रेष्ठ हैं, धर्सॉमे वैराग्य श्रेष्ठ है, द्विपदों 
(=मजुष्यों )में चक्षुष्सान (-ज्ञाननेत्रथारी, sx) श्रेष्ठ 
हैँ । दर्शन(--ज्ञान )की विद्युद्धिके ' लिये यही मार्ग है 
दूसरा नहीं; ( भिक्षुओ !) इसीपर तुस आरूढ होओ, यही 
सारको मूर्छित करने वाला हे । 
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जेतवन पाँच सो भिक्षु - 
२७५-एतं हि तुम्हे पटिपन्ना दुक्खस्सन्तं करिस्सय | 
अक्खातो वे मया मग्गो अज्ञाय सल्लसन्थनं ॥३॥ 
( पतं हि यूयं प्रतिपन्ना दुःखस्यान्त॑ करिष्यथ । 
आख्यातो वे मया मार्ग आज्ञाय शल्य-संस्थानम्‌ ॥३॥ ) 
२७६-तुम्हेहिं किच्चं आतप्पं अक्खातारो तथागता । 
पटिपन्ना पमोक्खन्ति झायिनो मारबन्धना ॥ ४॥. 
( युष्माभिः कार्य आतप्यं आख्यातारस्तथागताः । 
प्रतिपन्नाः प्रमाक्यन्ते ध्यायिनो मारवन्धनात्‌ ॥४॥ ) 
अनुवाद्‌-_इस ( भार्ग )पर आरूढ़ हो तुस दुःखका अन्त कर सकोगे, 
( स्वयं ) जानकर ( राग आदिके विनाइामें ) शल्य 
ससान सार्गको मैंने उपदेश कर दिया । कार्यके लिए तुम्हे 
उद्योग करना है, तथागतो (-बुद्धों )का कार्य उपदेश 
कर देना हे, ( तद्नुसार मार्गपर ) आरूढ़ हो, ध्यानमें रत 
पुरुष ) सारके वम्धनसे सुक्त हो जायेंगे । 
जेतवन - पाँच सौ भिक्षु 
[ अनित्य-लक्षणम्‌ | 
२७७-सब्बे सङ्ारा अनिच्चा 'ति यदा पभभाय पस्सति | 
अथ निब्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ॥५॥ 


( सचे संस्कारा अनित्या इति यदा प्रजया पश्यति । 
अथ निर्घिन्दति दुःखानि, पष मागो विशुद्धये ॥ ५॥ ) 
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भनवाद---सभी संस्कृत (mu, निमित, वनी) चीज़ अनित्त्य 
हैं, यह जब प्रज्ञासे देखता है, तव सभी दुःखोसे निवेद 


( =विराग )को प्रास होता है, यही मार्ग ( चित्त- ) 
झुद्धिका हे । 
[ इःख-लक्षणम्‌ | 

२७८-सब्बे सद्वारा दुक्खा 'ति यदा पञूआय पस्सति | 

अथ निब्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया uu 

( सर्वे संस्कारा दुःखा इति यदा प्रजया पश्यति t 

अथ निर्विन्दाति दुःखानि, पष मार्गा विशुद्धये ॥ ६॥ ) 
अनुवाद्‌--सभी संस्कृत ( चीज़ें ) दुःखसय हैं ० | 

[ ITARA 1 


। 


२७६-सब्बे घम्मा अनत्ता 'ति यदा पञ्ञाय पस्सति । 

अथ निब्बिन्दति दुक्खे एस मग्गो विसुद्धिया ॥७॥ 
* (सर्वे धमो अनात्मान इति. यदा प्रज्ञया पश्यति । 
अथ निर्विन्दति दुःखानि पष मार्गा विशुद्धये ॥ S N) 


अनवाद्‌--सभी धर्म (=पदार्थ ) विना आत्माके हैँ, ० । 
(योगी) तिस्स (थर) 


? 
je 


जेतवन 
२८०-उद्ठानकालम्हि अनुद ठहानो युवा बली थालसियं उपेतो । 


संसन्न सङ्कप्पमनो कुसीतो eer मगं अलसो न विन्दति॥८॥ 
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( उत्थानकालेऽनृत्तिष्ठन्‌ युवा बली आळस्यसुपेतः । 
संसन्न-संकर्प-मनाः कुसीद्‌ 


परज्ञया मागे अलसो न विन्दति॥ ८॥ ) 


अनुवाद- जो उद्घान ( =उद्योग )के समय उट्टान न करनेवाला 
युवा और वली होकर ( भी ) आलूखसे युक्त होता है 
सनके संकरुपोंको जिसने गिरा दिया है, और जो कुसीदी 


( =दीर्ेसूत्री ) है, वह आलसी ( पुरुष ) प्रज्ञाके मार्गको 


नहीं प्राप्त कर सकता । 
राजगृह ( वेणुवन ) . ( शुक्र-प्रेत ) 


२८१-वाचाचुरक्खी मनसा सुसंबुतो 
कायेन च अकुसलं न कयिरा । 
एते तयो कम्मपथे विसोधये 
sme मग्गमिसतिप्पवेदितं ॥ ६॥ 
( वाचाऽनरक्षी मनसा सुसंकृत 
चाऽकुदालं न कुयोत्‌। 
एतान, तीन्‌ कमंपथान्‌ विशोधयेत्‌ , 
आराधयेत्‌ माग ऋषिप्रवेदितम ॥ ९ ॥ ) 


अनवाद्‌--जो वाणीकी रक्षा करनेवाला, मनसे संयसी रहे, तथा 
कायासे पाप न करे; इन ( सन, वचन, काय ) तीनों 
कर्मपथोंकी झुदधि और ऋपि( = बुद्ध )के जतलाये 
धका सेवन करे । 
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जेतवन ES पोठिळ ( थेर) . 


२८२-थोगा वे जायती भूरि श्रयोगा | भूरिसड्खयो । 
एतं gmj अत्त्वा भवाय विभवाय च । 
तथ'तात्रं निवेसेय्य यथा भूरि पबड्ढति ॥ १०॥ 
( योगाद्‌ वै जायते भूरि अयोगाद्‌ भूरिसंक्षयः । 
पतं द्वेथापथं ज्ञात्वा भवाय विभवाय d 
तथाऽऽत्मानं निवेशयेद्‌ यथा भूरि प्रबर्धते॥ १०॥ ) 


झनवाद--( सनके ) योग(=संयोग )से भूरि (ज्ञान ) उत्पन्न 
होता है, अयोगसे भूरिका क्षय होता हे। लाभ और 
विनाशके इन दो प्रकारके सार्गाको जानकर, अपनेको इस 
प्रकार रक्खे, जिससे कि भूरिकी वृद्धि होवे । 


जेतवन कोई बृद्ध भिक्ष 
२८१-अनं छिन्दय मा rd वनतो जायती भयं । 
छेत्त्वा वनश्च वनथश्च निब्बाना होथ भिक्खवो | ॥ १ १॥ 
(चनं छिन्धि मा वृक्ष वनतो जायते भयम्‌ । 
छित्वा चनं च बनथं च निर्वाणा भवत भिक्षवः ॥ ११॥ 
२८१४-यावं हि वनथो न डिजति' अनुमत्तोपि नरस्स नारिसु । 
पटिबद्धमनो चु ताव सो वच्छो खीरपको 'व मातरि ॥ १२॥ 


(यावद्धि वनथो न छिद्यतेऽणुमात्रोऽपि नरस्य नारीषु । 
प्रतिबद्धमनाः चु तावत्‌ स वत्सः क्षीरप इव मातरि॥ १२॥) 
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अनुवाद्‌--वनको कारो, ब्रक्षको सत, वनसे भय उत्पन्न होता है 


भिक्ुओ ! वन ओर झाड़ीकों काटकर निर्वाणको अस हो 
जाओ | जवतक अणुसात्र भी ख्रीमें पुरुषकी कामना अखंडित 
रहती है, तबतक दूध पीनेवाळा बछड़ा जैसे आतामें 
आवद्ध रहता है, ( चैसे ही वह पुरुष वंधा रहता है )। ' 


जेतवन सुवण्णकार ( थेर ) 


२८५-उच्छिन्द सिनेहमत्तनो mud सारदिक 'व पाणिना | 
सन्तिमग्गमेव qeu frm सुगतेन देसितं ॥ १३॥ 
( उच्छिन्धि स्नेहमात्मनः कुसुदं शारदिकमिव पाणिना । 
शान्तिमागेमेव बुंहय निर्वाण सुगतेन देशितम्‌ ॥१३॥.) 
अनुवाद - हाथसे शरद्‌( ऋतु )के ऊसदकी भाँति, आत्मस्नेइको 
उच्छिच कर डालो, सुगत (=इुद्ध )द्वारा उपदिष्ट ( gu) 
शान्तिसागे निर्वाणका आश्रय लो । 


जेतवन ( महाधनी वणिक्‌ ) 


Rcg- वस्सं वसिस्सामि इध हेमन्तगिम्हसु । 
इति वालो विचिन्तेति अन्तरायं न बुज्कति ॥१४॥ 
(इह wig वसिष्यामि इह देमन्तग्रीष्मयोः । a 
इति बालो. विचिन्तयति, अन्तरायं न gA utl) 
अनुवाद्‌--यहाँ quii वसूँगा, यहाँ हेसन्त और ग्रीष्ममें ( mu ) 
--मूढ़ इस प्रकार सोचता है, ( और ) अन्तराय (fan ) 
को नहीं बुझता । 
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Sides किसा गोतमी ( थरी ) 


२८७-त॑ पत्तपसुसम्मतं . व्यासत्तमनसं नर । 
_सुत्त गाम महोघो व मचू आदाय गच्छति.॥ १ ५॥ 
( तं पुत्न-पशु-सम्मतं॑ व्यासकमनस Wu d 
. सुप्तं ग्रामं महौघ इच सत्युरादाय गच्छति ॥१५॥ ) 
gag -सोये गाँवको जैसे बड़ी बाढ़ ( बहा छेजाये ), वसेही ga 
- ` और पश्ञमें लिप आसक्त (-चित्त ) पुरुषको मौत छे जाती है । 
aaa पटाचारा ( थेरो ) 
२८८-न सन्ति पृत्ता ताणाय न पिता नापि बन्धवा | 
अन्तकेनाधिपन्नस्स नत्यि नातिषु ताणता ॥ १६॥ 
( न सन्ति पु त्रास्राणाय न पिता नाऽपि वान्धवाः । 
अन्तकेनाऽधिपन्नस्य नाऽस्ति जातिषु त्राणता ॥१६॥) 
झनुवाद--.-.पुन्न रक्षा नहीं कर सकते, न पिता, न वन्छुलोग ही । जब 
सत्यु पकडता हे, तो जातिवाले रक्षक नहीं हो सकते । 
२८६-एतमत्यवसं जत््वा पणिडतो सीलसंवुतो । 
निब्बाण-गमन॑ mi खिप्पमेव विसोधये ॥ १७॥ 
( एतमर्थवशं ज्ञात्वा पंडितः शोलसंवृतः । 
Es निर्वाणगमन मागे fame विशोधयेत्‌. ॥१७॥ ) . 
ग्रनुवाद---इस बातको जानकर पंडित ( नर ) शीलवान्‌ हो, निर्वाण 
को ओर लेजानेवाले सागे को शीघ्र ही साफ करे । 
२ ०-मार्गवगे समाप्त 
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२१--पकिण्णकवग्गो | 
राजगृदद ( वेणुवन ) गज्ञावरोहण s 


२६ ०-मत्तासुखपरिच्चागा पस्से चे विपुलं सुखं । 
चने मत्तासुखं धीरो सम्पस्सं विपुलं सुखं ॥ १॥ 
( मात्रासुखपरित्यागात्‌ पद्येच्चेद्‌ विपुलं सुखम्‌ । 
त्यजेन्मात्रासुखं धीरः संपश््यन्‌ विपुल सुखम्‌ ॥१॥ ) 
अनुवाद---भोड़ेसे सुखके परित्यागसे यदि बुद्धिमान्‌ विपुळ सुख 
( का छाभ ) देखे, तो विपुल सुखका ख्याल करके थोडेसे 
सुखको छोड़ दे । 
` SRM कोई पुरुष 


२६ १-परदुक्खूपदानेन यो अत्तनो सुखमिच्छति । | 
- वेरसंसग्गसंसट्ठो वेरा सो न पमुच्चति ॥२॥. a 
( परदुःखोपादानेन य आत्मनः सुखमिच्छति । 
awada वैरात्‌ स न प्रसुच्यते ॥२॥ ) 
| [ १२९ 


९ 
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अनुवाद---दूसरेको दुःख देकर जो अपने लिये सुख चाहता है, 
चेरके संसर्गमें पढ़कर, वह वैरसे नहीं छूटता । 
भदियनगर ( जातियावन ) — Ra ( भिक्षु) 


२६२-यं हि किचं तदपविद्ध अकिच्चं पन कयिरति | 
seri पमत्तानं तेसं वड्ढन्ति आसवा ॥३॥ 
( यद्धि कृत्यं तद्‌ अपविद्धं, weed पुनः कुः । ` 
उन्मळानां प्रमत्तानां तेषां बद्धन्त आस्रवाः ॥३॥ ) 
२६३-येसञ्च सुसमारद्धा निच्चं कायगता सति। ` 
अकिवश्वन्ते न सेवन्ति किच्चे सातचकारिनो । 
सतानं सम्पजानानं अत्यं गच्छन्ति आसवा ॥ ४॥ 
( येषाच्च gament नित्यं कायगता €f: । 
sued ते न सेवन्ते wed सातत्यकारिणः। 
स्मरता% सम्पजानानां अस्तं गच्छन्त्याद्मचाः॥४॥ ) 
अनुवाद---जो कत्तव्य है, उसे (तो वह) छोड्ता है, जो अकर्तव्य है उसे 
करता है, ऐसे बढ़े मलवाळे प्रमादियोंके आस्रव (-चित्तमल ) 
बढ़ते हैं। जिन्हें कायामें ( क्षणभंगुरता, मलिनता आदि 
दोष सम्बन्धी ) स्ति तर्यार रहती है, वह अकतन्यको 
नहीं करते, और कर्तव्यके निरन्तर करनेवाले होते हैं । 
जो vafe, आर सम्प्रजन्य (--सचेतपन)को रखनेवाले 
होते हैं, उनके आस्व अस्त हो जाते Eg 


# सताम्‌ | 
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जेतवन agen भद्दिय ( थेर ) 


२६ ४-मातर॑ पितरं हन्त्वा राजानो द्वे च खत्तिये | 
रट्ठं सानुचरं इन्त्वा अनिघो याति ब्राह्मणों ॥ ५॥ 
( मातरं पितरं हत्त्वा राजानो डौ च क्षियो । 
राष्ट्र साऽचुचरं हत्त्वाऽनघो याति द्राह्मणः ॥५॥ ) 
अनुवाद---भाता (=तृष्णा ), पिता (अहंकार ), दो क्षत्रिय 
राजाओं [=(१) आत्मा, ब्रह्म प्रकृति आदिकी नित्यताका 
सिद्धान्त, (२) सरणान्त जीवन सानना या जडवाद |, 
अनुचर(=राग )सहित राष्ट्र (--रूप, विज्ञान आदि संसारके 
उपादान पदार्थ )को मार कर ब्राह्मण (जानी ) 
निष्पाप होता है। 
२६ ५-मातरं पितरं हन्त्वा राजानो द्वे च सोत्यिये । 
»  भेय्यग्घपञ्चमं हन्त्वा अनिघो याति ब्राह्मणो ॥१॥ 
( मातरं पितरं हत्त्वा राजानो डो च श्रोत्रियो । 
व्याप्रपंचम॑ हत्त्वाऽनघो याति MA: NRN ) 


अनवाद- माता, पिता, दो शओत्रिय राजाओं [=(१) नित्यतावाद, 
(२) जडवाद ] और wid व्याप्त (पाँच झानके 
आवरणों )को मारकर, ब्राह्मण निष्पाप हो जाता हे । 


राजगु ( वेणुवन ) ( दारुसाकटिकपुत्त ) 
२६६-सुप्बुद्धं पबुन्मन्ति सदा गोतमसावका | 
येसं दिवा च रत्तो fred बुद्धगता सति ॥७॥ 
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(सुप्रबुद्धं प्रबुध्यन्ते सदा गोतमश्राचकाः। 
येषां दिवा च रात्री च नित्त्यं बुद्धगता स्म्तिः ॥७५ ) 


२६७-सुप्पबुद्धं पबुज्झन्ति सदा गोतमसावका । 

येसं दिवा च रत्तो च निच्चं धम्मगता सति ॥८॥ 

( सुप्रबुद्धं BAA सदा गोतमश्राचकाः । 
 . _ येषां दिवा च रात्रौ च नित्यं घमंगता eut dell ) 
२६८-सुप्पबुद्धः पबुज्मन्ति सदा गोतमसावका । - 

येसं दिवा च रत्तो च निच्चं सङ्घगता 'सति ॥६॥ 


( प्रबुद्धं प्रबुध्यन्ते सदा गौतमश्रावकाः । 
येषां दिवा च रात्री च नित्यं संघगता स्मृतिः ॥९॥ ) 


 झनुवाद्‌--जिनको दिन-रात . बुद्ध-विषयक vafe वनी रहती है; वह 


गौतस( बुद्ध )के शिष्य खूब जागरूक रहते EO जिनको 
दिन-रात धरम-विषयक स्मृति. वनी रहती है ० | जिनको 
दिन-रात संघ-विषयक स्मृति वनी रहती है ०। 
२६६-सुप्पबुद्ध पबुञज्फन्ति सदा गोतमसावका | 
' येसं दिवा च रत्तो च निच्चं कायगता सति ॥ १०॥ 
(सुप्रचुद्ध प्रबुध्यन्ते० । ० नित्त्यं कायगता स्मरतिः ॥१०॥) 
३००-सुप्पबुद्धं पबुज्झन्ति सदा गोतमसावका | 
येसं दिवा च रत्तो च अहिंसाय रतो मनो ॥ १ १॥ 
(aeo । ०अदिसायां श्तं मनः ॥११॥ ) 
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३० १-सुप्पबुद्धं पबुज्भान्ति सदा गोतमसाकक्र | 
येसं दिवा च रत्तो च भावनाय रतो मनो ॥१२॥ 
( sso 1 ० भावनायां रत॑ मनः ॥ १२ ) 
अनुवाद्‌-जिनको दिन-रात कायविषयक स्थति बनी रहती है०। 
जिनका सन दिन-रात अहिसामें रत रहता है०। जिनका 
` सन दिन-रात भावना (चित )में रत रंहता हे० । 
वेशाली* ( महावन ) वज्जिपुत्तक ( भिश्च ) 
०२-दुप्पन्वञ्जं दुरभिरमं दुरावासा घरा दुखा । 
दुक्खोऽसमानसंवासो ढुक्खानुपतितद्धगू । 
तस्मा न च अद्धगू सिया न च ढुक्खानुपतितो सिया ॥ १३॥ 
( दुष्प्रम॒ज्यां दुरभिरामं दुरावासं गृहं दुःखम्‌ । 
दुःखोऽसमानसंवासो दुखाऽनुपतितोऽध्वगः। . 
तस्मान्न चाऽध्वगः स्यान्न च ढुःखा5चुपतितः स्यात्‌ ॥१३॥) 


अनुवाद---कष्टपूर्ण अत्रज्या( = संन्यास Ui रत होना दुष्कर हे, त 
रहने योग्य घर दुःखद हे, अपसानके साथ बसना दुःखद 
' है, लागेका बटोहो होना दुःखद हे, इसलिये मार्गका बटोही 

न वने, न दुःखमें पतित होवे । 


जेतवन . चित्त ( गृहपति) 


३०३-सद्धो सीलेन सम्पन्नो यसोमोगसमप्पितो। | 
यं यं पदें मजति तत्य .तत्येव पूजितो ॥१४॥ ` 
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( श्रद्धः शोलेन | सस्पन्नो यशोभोगसमर्पितः। 
यं d प्रदेशं भजते तत्र तत्रेव पूजितः॥१७॥ ) 
अनुवाद्‌--श्रद्धाचान्‌, शीलवान यदा और भोगसे युक्त ( पुरुष ) 
जिस जिस स्थानमें जाता है, वहीं वहीं पूजित होता है । 
जेतव ( चुरल ) सुभद्दा 


न्‌ 
३०४-दूरे सन्तो पकासेन्ति हिमवन्तो 'व पञ्चता । 
असन्तेत्य न दिस्सम्ति रत्तिखित्ता यथा सरा ॥ १४॥ 
(gi सन्तः प्रकाशन्ते दिमचन्त इव wa: । 
sedis" न दब्यन्ते रात्रिक्षि्ता यथा शराः ॥१५॥ ) 
झनुवाद--सन्त ( जन ) दूर होनेपर भी हिसालय पवत (की ) 
धवळ चोटियोंकी भाँति प्रकाशते हैं, और असन्त यहीं 
( पासमें भो) होनेपर, रातमें फेंके वाणकी भाँति 


` नहीं दिखलाई देते । 
जेतवन | अकेले fucus ( थेर ) 
३०%-एकासनं एकसेय्यं एकोचरमतन्दितो | 
एको दमयमत्तानं वनन्ते रमितो सिया ॥ १६॥ 
( पकासन एकशय्य . पकश्चरन्नतन्द्रितः । 
एको. दमयन्ञात्मानं घनान्ते रतः स्यात्‌ ॥१६॥ ) 
अनुवाद्‌--प॒कही आसन रखनेवाला, एक शय्या रखनेवाळा, अकेला 
विचरनेवाला ( बन), आलस्यरहित . हो, अपनेको quu 
कर अकेला ही वनान्तमें रमण करे | | 
_२१-अ्कीणेवर्ग समाप्त 
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जेतवन » सुन्दरी ( परित्राजिका ) 
३०६-श्रभूतवादी निरयं उपेति यो वापि 
कत्वा og ' ति चाह। 
उभोपि ते पेच्च समा भवन्ति 


निहीनकम्मा मनुजा परत्य ॥ १॥ ` 
( अभूतवादी निरयसुपेत्ति 
यो वाऽपि इत्त्वा 'न करोमी' ति चाह । 
उभावपि तो प्रेत्य समा 
- निहीनकमोणो agt: पर्न ॥१॥ 
अनुवाद---असत्यवादी नरकमें जाते हैं, और वह भी जो कि करके 
. “नहीं कियाः--कहते हैं । दोनों हो प्रकारके नीचकमे करने 
वाळे सलुष्य सरकर समान होते हैं । 
XS ( वेणुवन ) ( पाप फलानुभवी प्राणी ) 
३०७-कासावकणठा बहवो पापधम्मा असन अता । 


पापा पापेहि कम्मेहि निरयन्ते ITR IRI 
[ १३५ 
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( काषायकंठा बहवः पापधर्मा असंयताः । 
. पापाः पापैः कर्मभिर्निरयै त उत्पद्यन्ते ॥२॥ ) 
अनुवाद---कंटमें काषाय(-वस्त्र ) डाले कितने ही पापी असंयसी हैं; जो 
पापी कि ( अपने ) पाप कौस नरकमे उत्पन्न होते हैं । 


वैशाली ( वग्गुमुदावीरवासी भिश्च) 


१०८-सेय्यो अयोगुलो भुत्तो कतो अग्गिसिखूपमो । 
यश्चो झुञूनेय्य दुस्सीलो रट्ठपिणडं असञूजतो ॥३॥ 
( श्रेयान्‌, अयोगोळो भुक्तस्तप्तो5भिशिखोपमः । 
यच्चेदू भुञ्जीत ढुःशीळो राष्ट्रपिडं असंयतः॥३॥ ) 
अनुवाद---असंयमी दुराचारी हो राष्ट्रका पिंड [ =देशका अञ्न ] 
खानेसे अमि-शिखाके समान त्त लोहेका गोला खाना 
उत्तम है । 
जेतवन खेम ( श्रष्ठीपुत्र ) 
३ ०६-चत्तारि ठानानि नरो पमत्तो आपज्जती परदारूपसेवी । 
अपुञूअलामं न निकामसेय्यं निन्दं ततीयं निरयं चतुत्यं ॥ ४॥ 
( चत्त्वारि स्थानानि नरः प्रमत्त आपद्यते परदारोपसेवी । 
अपुण्यलाभ॑ न नििकामशय्यां 
निन्दां तृतीयां निरयं epi uei) 
३ १०-अपुञूमलाभो च गती च पापिका, 
मीतस्स भीताय रती च थोकिका | 
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राजा च दण्डं गरुके पणेति 
तस्मा नरो परदार न सेवे ॥ ५॥ 
( अपुण्यलासश्च गतिश्च पापिका, 
भीतस्य भीतया रतिश्च स्तोकि.का। 
राजा च दंडं गुरुक प्रणयति 
तस्मात्‌ चरो परदारान्‌ न EET ld dl) 


अनवाद्‌-_प्रमादी परखीगासी सजुष्यकी चार गतियाँ हें--अपुण्य- 
का लाभ, सुखसे न निद्रा, तीसरे निन्दा, और चौथे नरक । 
(अथवा) अपुण्यलाभ, बुरी गति, भयभीत ( पुरुष )की 
भयभीत ( खी )से अत्यल्प रति, ओर राजाका भारी दंड 
देना; इसलिये सनुष्यको परखीगसन न करना चाहिये । 


जेतवन कडभाषी ( भिश्च) 
३११-कुपो यथा दुग्गहीतो हत्यमेवाचुकन्तति । 
सामनज दुप्परामट्ठ निरयायुउपकड्डति ॥६॥ 


( कुशो यथा दुग्रेहीतो हस्तमेवाऽनुक्कन्तति । 
श्रामण्यं gaa निरयायोपकर्षति A) 


अनवाद---जैसे AFA न पकड़नेसे कुश हाथको ही छेदता है, ( इसी 
प्रकार ) असणपन (संन्यास ) डीकसे ग्रहण न करनेपर 
नरकमें ले जाता है । 


३१२-यं किश्चि Rf कम्मं सकिलिट्ट च यं वतं । 
सङ्कस्सर ब्रह्मचरियं न तं होति महप्फलं ॥७॥ 
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( यत्‌ किंचित्‌ शिथिल कमै संह्लि्ट च यदू त्रतम्‌ | 
da ब्रह्मचयं' न तव्‌ भवति महत्फलम्‌॥ ७॥ ) 
अनुवाद्‌--जो कमे कि शिथिल है, जो ब्रत कि क्लेश (=सल )-युक्त 
है, और जो ब्रह्मचर्य अझुद्ध है, वह महाफल (-दायक ) 
नहीं होता । 
३ १३-कयिरञ्चे कयिराथेनं दळहमेनं परकमे । 
सिथिलो हि परिब्बाजो भिय्यो आकिरते रजं ॥ ८॥ 
( कुर्याचेत्‌ कुर्वीतेतद्‌ दढमेतत्‌ पराक्रमेत । 
शिथिलो हि परिवाजको भूय आकिरते रजः॥ ८॥ ) 
अनुवाद्‌--यदि ( प्रव्रज्या कम ) करना है, तो उसे करे, उसमें इद 
पराक्रमके साथ छग जावे; ढीला ढाला परित्राजक (= 
संन्यासी ) अधिक सल विखेरता है । 


जेतवन ( कोई faig जी) 


Asami ढुक्कत॑ सेय्यो पच्छा तपति दुक्तं । 
कतञ्च सुक्रतं सेय्यो यं क्त्वा नाइतप्पति ॥६॥ 
( अक्तं दुष्कृतं श्रेयः पश्चात्‌ तपति दुष्कृतम्‌ । 
रुतं च ged श्रेयो यत्‌ कृत्त्वा नाऽनुतप्यते ॥९॥ ) 
अनुवाद- दुष्कृत (=पाप )का न करना श्रेष्ठ है, दुष्कृत करनेवाला 
पोछे अजुताप करता है; सुकृतका करना श्रेष्ठ है, जिसको 
करके ( सलुष्य ) अनुताप नहीं करता । 
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जेतवन बहुतसे भिक्षु 
३१४-नगर यथा पञ्चन्तं गुत्त सन्तरबाहिरं | 
एवं गोपेथ अत्तानं खणो वे मा उपच्चगा | 
खणातीता हि सोचन्ति निरयम्हि समप्पिता ॥ १०॥ ` 
(नगरं यथा पर्यन्तं met सरान्तवाह्मम्‌। 
ui गोपयेदात्मानं क्षणं वे मा उपातिगाः। 
क्षणाञ्तीता हि शोचन्ति निरये समर्पिताः Nol ) 
अनुवाद---जैसे सांमान्तका नगर ( =गढ़ ) भीतर बाहरसे खूब रक्षित 
होता है, इसी प्रकार अपनेको रक्षित रक्खे, क्षण भर भी न 
छोडे; क्षण चूक जानेपर नरकमें पड़कर शोक करना 
पड़ता है। 


जेतवन ( जेनसाधु ) 


३ १६-अलञ्जिता ये लज्जन्ति लज्जिता ये न लज्जरे | 
मिच्छादिटिठसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुग्गतिं ॥ ११॥ 
( अलज़िता ये लज्जन्ते लज्जिता ये न लज्जन्ते । 
मिथ्यादृ्टिसमादानाः सत्त्वा गच्छन्ति दुर्गतिम्‌॥११॥ ) 
अनुवाद--अलजान( के काम )में जो esr करते हैं, और ex 
( के कास )में जो रजा नहीं करते, वह झडी धारणावाले 
प्राणी दुर्गेतिको प्राप्त होते E । 
३१७-अमये च मयदस्सिनो भये च अभयदस्सिनो | 
मिच्छादिरिठसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुग्गति ॥१२॥ 
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( अभये च भयदर्शिनो भये चाऽभयदाशनः । 
मिथ्यादष्टिसमादानाः सच्चा गच्छन्ति दुगतिम्‌ ॥१२॥ ) 
अनवाद--भयरहित( काम)में जो भय देखते हैं, ओर भय (के 
काम )में भयको नहीं देखते, वह झूठी धारणावाळे० | 


जेतवन ( तीर्थिक-रिष्य ) 
३ १८-अवज्ने' वज्ञमतिनो वन्ने चावज्जदस्सिनो । 
मिच्छादिटिठ० ॥ १३॥ 


(an चद्यमतयो वद्ये चाञ्घद्यदर्शिनः । 
मिथ्यारष्टि० ॥१३॥ ) 
अनुवाद्‌--जो अदोषमें दोषडुद्धि रखनेवाले हैं, ( ओर ) दोषमें 
अदोष इष्टि रखनेवाले, वह झूड़ी धारणावाळे० | 


 ३१६-वजश्च वतो भत्वा TUER अवज्जतो | 


सम्मादिट्ठसमादाना सत्ता गच्छन्ति सुग्गति ॥ १४॥ 


(mix च वद्यतो masa चाचद्यतः। 
सम्यग्द्ृष्टिसमादानाः सत्ता गच्छन्ति सुगतिम्‌॥१४॥ ) 


अनुवाद- दोषको दोष जानकर और अदोषको अदोष जानकर, टीक 
धारणावाछे प्राणी सुगतिको प्राप्त होते हैं । 


२२-निरयवगे समाप्त 


NU AE RS 
.. कवचंन्न्वज्येस्‌ | 
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जेतवन आनन्द ( थेर ) 
३२ ०-अहं नागो'व सङ्गामे चापतो पतितं सरं । 
अतित्राक्य तितिक्सि्सं दुस्सीलो हिबहुजनो ॥ १ ॥ 


( अहं नाग इव संग्रामे चापतः पतित शरम्‌। ` | 
अतिवाक्यं तितिक्षिष्ये, दुःशीला हि बहुजनाः ॥१॥ ) 


अनुवाद---जैसे युद्धमें हाथी घनुपसे गिरे शरको ( सहन करता है) 
वेसेही में कटुवाक्योंको सहन करूँगा; ( duri तो ) 
दुःशीळ आदसी ही अधिक E । 
३२ १-दन्तं नयन्ति समिति दन्तं राजाभिरूहति । 
दन्तो सेट्ठो मचुस्सेखु यो'तिवाक्यं तितिक्खति ॥२॥ 


(ara नयन्ति समिति दान्त’ राजाऽभिरोहति । 
दान्तः श्रेष्ठो मनुष्येषु योऽतिवाक्यं तितिक्षते ॥२॥ ) 


अनुवाद---दान्त (शिक्षित ) ( द्वाथी )को ged छे जाते हैं, 
[ १३१ 
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दान्तपर राजा चढ़ता है, मलुष्योंमें भी दान्त (सहनशील ) 
श्रेष्ठ है, जो कि कटुवाक्योंको सहन करता है | 
३२२-वरं अस्सतरा दन्ता थाजानीया च सिन्धवा । 
कुरा च महानागा अत्तदन्तो ततो वरं ॥३॥ 
( घरमच्चतरा दान्ता आजानीयाश्च [सिंधवः । 
कुँजराम्ध महानागा आत्मदान्तस्ततो वरम्‌ ॥३॥ ) 
श्रनवाद---खध्वर, उत्तम खेतके सिन्धी घोडे, ओर भहानाग हाथी 
दान्त (=शिक्षित ) होनेपर श्रेष्ठ हैं, और अपने को दभन 
किया. ( पुरुष ) उनसे भी श्रेष्ठ है । 
जेतवन ( भूतपूर्व महावत fug ) 
३२३-नहि एतेहि यानेहि गच्छेय्य अगतं दिसं । 
ययाऽत्तना सुदन्तेन दन्तो दन्तेन गच्छति ॥४॥ 
(नहि पतेर्यानेः गच्छेदगतां दिशम्‌। 
यथा ऽऽत्मना सुदान्तेन दान्तो दान्तेन गच्छति ॥४॥ ) 
अनुवाद्‌--इन ( हाथी, घोड़े आदि) यानोंसे, विना गई दिशा 
वाळे (निर्वाण)की ओर नहीं जाया जा सकता, संयसी पुरुष 
अपनेको संयम कर संयत ( इन्द्रियों )के साथ ( वहाँ ) 
पहुँच सकता है । 


जेतवन ( परिजिण्ण आह्मणपुत्त ) 


२४-धनपालको नाम कुञ्जरो कळप्पमेदनो दुल्निवारयो d 
- नद्धो कवलं न भुञ्जति सुमरति नागवनस्स कुञ्जरो ॥ ५॥ 
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( धनपालको नाम कुंजरो करकप्रभेदनो दुनिवार्य: । 
बद्धः कवल॑ न सुक्त, स्मरति नागवनं कुंजरः ॥५॥ ) 
अनुवाद---सेनाको तितर वितर करने वाला, gud धनपालक नामक 
हाथी, ( आज ) वन्धनमें पड़ जाने पर कवळ नहीं खाता, 
आर ( अपने ) हाथियोंके जंगलको स्सरण करता है । 
जेतवन ` पसेनदी ( कोसळराज ) 
३२५-मिद्धो यदा होति महग्घसो च निद्दायिता सप्परिवत्तसायी | 
महावराहो 'व निवापपुट्ठो पुनप्पुनं गब्भमुपेति मन्दो ॥६॥ 
GA यदा भवति महाघसश्च निद्रायितः सपरिवर्तशञायी i 
महावराह इव निवाप-पु्टः पुनः पुनः गर्भमुपैति मन्द्‌ः॥६।।) 
अचुवाद्‌--जो ( पुरुष ) आलसी, बहुत खाने वाला, निद्रालु, करवट 
बद्ल बदल सोने वाला, तथा दाना देकर पळे सोटे सूअर 
की भाँति, होता है; वह मन्दु बार बार गर्भमें पडता है। 
जेतवन ( सामणेर ) 
३२६-इदं पुरे चित्तमचारि चारिकं 
m येनिच्छकं यत्य कामं यथासुखं । 
तदन्ज 'हं निग्गहदेस्सामि योनिसो 
हत्थिप्पभिन्नं विय अङ्कसग्गहो ॥ ७॥ 
(zd पुरा चित्तमचरत्‌ चारिकां 
यथेच्छं यथाकामं यथासुखम्‌ | 
तद्द्याऽहं निप्रहीष्यामि योनिशो 
हस्तिनं प्रभिन्मिर्वाकुदाग्राहः NON ) 
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` कलक 99 )ऑचखक  त रस 
थे जैसे सुख 
झनुवाद- यद्द ( भेरा ) चित्त पहिले यथेच्छ--यथाकाम, 
o aa हुआ वैसे विचरनेवाळा था; सो आज सदावत जैसे 
झतवाळे हाथीको ( पकडता है, dU) में उसे जड़से 
UEST । 


जेतवन कोसळराजका पावेय्यक नामक हाथी 


३२७-अप्पमाद्रता होथ स-चित्तमनुरक्खथ । 
gum उद्धरय'त्तानं पड़े सत्तो'व कुन्जरो ॥८॥ 


( अप्रमाद्रता भवत स्वचित्तमचुरक्षत । 
दुगोदुद्धरता5५त्माने पंके सक्त इव कुंजरः ॥८॥ ) 
झनुवाद- -अप्रमाद (सावधानता )में रत होओ, अपने सनकी रक्षा 
करो, def फॅसे हाथीकी तरह (राग आदिमे ud) अपने 

को ऊपर निकालो i 


पारिळेय्यक बहुतसे भिश्च 
*3c-u4 qim निपकं सहायं 

सद्धि चरं साऽुविहारिधीरं । 
अभिभुय्य सञ्चानि परिस्सयानि 

Ra तेन'त्तमनो सतीमा ॥६॥ 
(स चेत्‌ लभेत निपक्क सहाय॑ 

era चरन्तं साधुविहारिणं धीरम्‌। 

अभिभूय सचीन परिश्रयान्‌ | 

चरेत्‌ तेनाऽऽत्तमनाः euam, tel )/ 
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अनुवाद--यदि परिपक्क (- बुद्धि ) बुद्धिमान्‌ साथमै विहरनेवाला 
^. (- शिष्य ) सहचर सित्र मिळे, तो सभी परिश्रयों 
( = Raia हटाकर सचेत प्रसन्नचित्त हो उसके साथ 
विहार करे। 
३२६-नो चे लभेथ निपक॑ सहाय॑ 
सद्धि चरं साधुविहारिधीरं | 
राजा 'व gi विजितं पहाय 
एको चरे मातङ्ग !रन्ञेव नागो ॥ १ ०॥ 
(न चेत लभेत (rum सहायं 
साद चरन्तं साधुविहारिणं धीरम्‌। 
राजेव राष्ट्र' विजितं प्रहाय, 
पकश्चरेत्‌ मातंगोऽरण्य इच नागः doll) 
शनवाद- यदि परिपक्क, बुद्धिमान्‌ साथले विहरनेवाला सहचर 
सित्र न सिले, तो राजाकी भाँति पराजित राष्ट्रको छोड 
राजराज हाथीकी तरह अकेला विचर । 


३३ ०-एकस्स चरितं सेय्यो नत्यि बाले सहायिता । 
एको चरे न च पापानि कयिरा 
अप्पोस्सुक्को मातङ्ग 'रूने'व नागो ॥ १ १॥ 


( एकस्य चरितं श्रेयो नाऽस्ति बाळे सहायता । 


पकश्वरेत न च पापानि Seu 
अल्पोत्सुको सातं॑गोऽरण्य इच नागः ॥११॥ ) 


१० 
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अन॒वाद---भकेछा विचरना उत्तम हे, (किन्तु) सूढ़की मिन्नता 
| अच्छी नहीं, सातंगराज हाथीकी भांति अनासक्त हो अकेला . 
विचरे और पाप न करे । | 


हिमवत्‌-प्रदेश मार 


. ३३१-अत्यम्हि जातम्हि सुखा सहाया 
तुट्ठी सुखा या इतरीतरेन । 
पुञ्ञं g जीवितस॑ड्‌'खयम्हि 
सब्बस्स दुक्खस्स सुखं पहाणं ॥ १२॥ 
( अर्थ जाते सुखाः सहायाः, तुष्टिः सुखा येतरेतरेण | 
पुण्यं सुखं जोवितसंक्ष्ये 
सचस्य दुःखस्य सुखं प्रहाणम्‌॥ १२॥ ) 
अनुवाद्‌--काम पड्नेपर मित्र सुखद ( लगते EO), परस्पर सन्तोप 
हो (यह भो ) सुखद (वस्तु ) है, जीवनके क्षय होने 
पर ( किया हुआ) पुण्य सुखद ( होता है); सारे 
दुःखोंका विनाश ( अहेत होना ) ( यह सबसे अधिक ) 
सुखद है । 
३३२-सुखा मत्तेय्यता लोके अथो पेत्तेय्यता सुखा | 
सुखा सामञ्ञता लोके अथो ब्रह्मञ्ञता सुखा ॥ १३॥ 


( सुखा मात्रीयता लोकेऽथ पित्रीयता खुखा। . 
सुखा अमणता लोकेऽथ गाह्मणता सुखा ॥ १३॥ ) 


अनुवाद्‌--छोकमें साताकी सेवा सुखकर है, और पिताकी सेवा. 
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— € pil भनिन RN 
(भी ) सुखकर है, श्रमणभाव ( संन्यास ) छोकमें 
सुखकर है, और व्राह्माणपन (=निष्पाप होना ) सुखकर है। 

१३३-सुखं याव जरा सीलं सुखा सद्धा पतिट्ठिता । 
सुखो पञ्ञाय परिलामो पापानं अकरणं सुखं ॥ १४॥ 


( सुखं यावद्‌ जरां शीलं सुखा श्रद्धा प्रतििता । 
सुख; प्रज्ञायाः प्रतिळाभः पापानां अकरणं JER. १४॥) 
अनुवाद--डुढापेतक आचारका पालन करना सुखकर है, और स्थिर 
श्रद्धा ( सत्यमे विशवास ) सुखकर है, प्रज्ञाका लाभ सुख- 
कर है, ओर पापोंका न करना सुखकर हे । 


२ ३-नागवगे समाप्त 
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जेतवन कापिलमच्छ 


३३ ४-मचुजस्स पमत्तचारिनो तण्हा वडूढति मालुवा विय | 
सो पलवती इुराहुरं फलमिच्छ 'व वनस्मिं वानरो ॥ १॥ 
( मनुजस्य प्रमत्तचारिणः तृष्णा बद्धेते भालुवेव । 
स घुवतेऽहरहः फलमिच्छन्‌ इव चने mm d i) 
झनवाद----प्रमत्त होकर आचरण करनेवाले भन्ुष्यकी तृष्णा सालुवा 
( लता )की भाँति बढ़ती है, वनमें वानरकी भाँति 
फलकी इच्छा करते दिनोंदिन वह भरकता रहता है । 
३३५-यं एसा सहती जम्मि तण्हा लोके विसत्तिका । 
सोका तस्स पवड्ढन्ति अभिवड्ढं 7. वीरणं ॥२॥ 
( यं एषा साहयति जन्मिनी तृष्णा लोके विषात्मिका | 
शोकास्तस्य प्रबद्धन्तेऽभिबद्धेमानं इच ATA N २॥ ) 
अनुवाद---यह ( बरावर ) जनमते रहनेवाली विषरूपी तृष्णा 
जिसको पकड़ती है, कर्नशीळ वीरण ( =चटाई बनानेका 
एक तृण ) की भाँति उसके शोक बढ़ते EI 


१४८] 
iN » 
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३३६-यो चेतं. सहती जम्मिं qud लोके दुरच्चयं । 
सोका तम्हा पपतन्ति उदविन्दू 'व पोक्खरा ॥३॥ 
' (aAa साहयति अन्मिनीं तृष्णां छोके दुरत्ययाम। | 
शोकाः तस्मात्‌ प्रपतन्त्युदचिन्दुरिच पुष्करात्‌ ॥ ३॥। `) 
अनवाद्‌--इस वरावर जनसते रहनेवाली, . दुस्त्यांज्य तृष्णांको st 
छोकमें परास्त करता है, उससे शोक ( वेसेही ) गिर (जाते 
हैं, जैसे कमल(-पत्र )से जलका बिन्दु । 
३३७-तं वो वदामि भद्दं वो यावन्तेत्य समागता । 
तण्हाय मूलं खणथ उसीरत्यो 'व de ॥४॥ 

( तद्‌ वो वदामि भद्र'वो याचन्त इह समागताः । 
तृष्णाया सूळ खनतोशीरार्थाव बीरणम्‌॥ ४ ॥ ) 
अनुवाद्‌--इसलिये तुम्हे कहता हू, जितने यहाँ आये हो, तुम्हारा 

सबका मंगल हो, जैसे खसके लिये लोग उपीरको खोदते हैं, 
वैसे ही तुस तृष्णाकी जड़को खोदो । 
जेतवन गूथ-सूकर-पोतिक 
३३८-यथापिं मूले अनुपद्दवे दळूहे 
छिन्नोपि रुवखो पुनरेव रूहति । 
एवम्पि eA अनते 
निञ्बत्तति gradd एुनप्पुनं ॥ ५॥ 
( यथाऽपि मूळेऽुपद्रचे eg छिन्नोऽपि वृक्षः पुनरेव रोहति। - 
एवमपि तृष्णाऽनुशायेऽनिहते निवेतेते दुःखमिदं पुनः पुन'॥५॥) 
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 अनुवाद्‌-_जैसे जड़के दृढ़ और न कटी होनेपर कटा हुआ भी वृक्ष 
फिर उग आता हे, इसी प्रकार तृष्णारूपी snp 

4 ( सल )के न नष्ट होनेपर, यह दुःख फिर फिर पैदा 

५ agti होता है । | 


( यस्य षट्‌ जिशत्‌ स्रोतांसि मनापश्रवणानि भूयासुः । 
वाहा वहन्ति दुह dE संकल्पा रागनिःख्ताः ॥ ६॥ ) 
अगुवाद--जिसके, छत्तीस खोत सनको अच्छी छगनेवाली ( चीजों ) 
को ही लानेवाळे हों, ( उसके fov) रागलिस संकल्प रूपी - 
वाहन बुरी धारणाओंको वहन करते हैं । 
३४०-सवन्ति सब्बधि सोता लता उब्मिन्ज तिट्ठति । 
तञ्च दिस्वा लतं जातं मूलं पञ्जाय AA ॥७॥ 
( स्रवन्ति स्वतः स्रोतांसि लता उद्भिद्य तिष्ठति । 
ता च दृष्टा ळतां जातां, मूले प्रया छिन्दत ॥७॥ ) 
अनुवाद--( यह ) स्रोत चारों ओर बहते है, ' ( जिनके कारण ) 
( तृष्णा रूपी ) छता अंकुरित रहती है; उस 


अओंख, कान, नाक, जीभ, काया [=चमें ], मन, रूप, गंध, शब्द, 
रस, स्पर्श, धमं | =मनका विषय ], आँखका विज्ञान [ --औँखसे दोनेवाला 
शान ], ओर कान, नाक, जीभ, काया तथा मनके विज्ञान; यही भीतरी 
ओर बाहरी भेदसे छत्तीस स्रोत होते है । 
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उत्पन्न हुई छताको जानकर, प्रज्ञासे ( उसकी ) जडइको 
कारो । 


३४ १-सरितानि सिनेहितानि च सोमनस्सानि भवन्ति जन्तुनो । 
ते सोतसिता gf ते वे जाति-जरूपगा uci 
( सरितः खिग्घाश्च सौमनस्या भवन्तिः जन्तोः न 
ते स्रोतःसृताः सुखैषिणस्ते चै जातिजरोपगा नराः ॥८॥ ) 


अनुवाद---( यह ) ( तृष्णा रूपी ) नदियाँ स्निग्ध और प्राणियोंके 
चित्तको खुश रखनेवाली होती हैं; ( जिनके कारण ) नर 
स्रोतमें बंधे, सुखकी खोज करते, जन्म ओर जराके di 
पढ़ते EI hg ed 

३४२-तसिणाय पुरक्खता पजा परिसप्पन्ति ससो व वाधितो । . 
सञ्ञोजनसङ्‌ग सत्तका दुक्खमपेन्ति पुनप्पुनं चिराय ॥६॥ 

( तृष्णया पुरस्कृताः प्रजाः परिसपन्ति शश इव बद्धः । 
संयोजनसंगसक्तका ढुःखमुपयन्ति पुनः पुनः चिराय ॥९॥) 


शनवाद्‌- तृष्णाके पीछे पढ़े प्राणी, बंधे खरगोशकी भाँति चक्कर 
काटते हैँ; संयोजनों (=भनके बंधनों )में फँसे ( जन) 
पुनः पुनः चिरकाल तक दुःखको पाते हँ । 
3 ४९-तसिणाय पुखखता पजा परिसप्पन्ति ससो'व वाधितो । | 
तस्मा तसिनं विनोदये भिक्खू अकल्घी विरागमत्तनो ॥ १ ०॥ 


( तृष्णया पुरष्छृताः प्रजा 
परिसपेन्ति शा इव बद्ध! । 
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तस्मात्‌ तृष्णां विनोद्येद्‌ 
सिक्षुराकांक्षी चिरागमात्मनः ॥१०॥) 
अनवा्‌-=च्तृष्णाके पीछे पड़े प्राणी बंधे खरगोशको भाँति चक्कर 
+` ` ` करते हैं; इसलिए भिक्षुको चाहिए कि वह अपने वेराग्यको 
RS | ai, इच्छा रक्त, तृष्णाको दूर करे । 
वेणुवन | | विभन्तक ( भिक्षु ) 
३४ ४-यो निब्बनथो वनाघिमुत्तो वनमुत्तो वनमेव धावति । 
d पुग्गलमेव प्य मुत्तो वन्धनमेव धावति ॥ ११॥ 
(यो निर्वाणार्थी घनाऽधिमुक्तो 
' * REA वनमेघ धावति । 
ठु पुद्गळमेव पश्यत .मुक्तो 
बन्थनमेव धावति ॥११॥) 
अनुवाद---जो निर्वाणकी इच्छा वाळा ( पुरुष ) वन(+तृष्णा )से 
सुक्त हो, वनसे सुसुक्त हो, फिर वन (=q) ही 
की ओर दोडता है, उस व्यक्तिको ( वैसे ही) जानो 
जैसे कोई ( बन्धन )से सुक्त ( पुरुष ) फिर वन्धन ही 
की ओर दौड़े । 


जेतवन बन्धनागार 


९४५-जन तं दळूहं बन्धनमाहु धीरा यदायसं दारुजं पञ्चजञ्च | 
सारतरा मणिुणडलेसु पृत्सु दारेसु च या अपेक्खा॥ १२॥ 
(न तद्‌ हढं बन्धनमाहुर्धीरा 

- यद्‌ आयसं दारुजं एचंजं च । 
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सारवद-रक्ता मणिकुंडलेशु 
पुत्रेषु दारेषु च याऽपेक्षा॥१२॥) 
अनुवाद---( यह ) जो wig लकडी या रस्सीका बन्धन हे, उसे डुद्धि« 
| सान ( जन ) दृढ़ बन्धन नहीं कहते, ( वस्तुतः y बन्धन 


है जो यह) धन (=सारवत्‌ )में रक्त होना, या मणि, कुण्डल, .' 
gs «Hi इच्छाका होना हे । 


३४६-एतं zem बन्धनमाहु धीरा 
sme सिथिलं दुप्पमुञ्चं । 
एतम्पि eger परिब्चजन्ति 
अनपेक्खिनो कामसुखं RA ॥१३॥ 
( एतद्‌ gd बन्धनमाइर्थीरा 


अपहारि शिथिलं दुष्प्रमोचम्‌ । 
qa छित्त्वा परित्रजन्त्य- 


-नपेक्षिणः कामसुखं प्रदाय ॥ १३॥ ) 
अनवाद्‌--धीर पुरुष इसीको दृढ बन्धन, अपहारक शिथिछ और 
दुस्त्याज्य कहते हैं;,(वह) अपेक्षा रहित,हो, तथा कास-सुखों 

को छोड़, इस (दृढ़) वन्धनको छिलन्नकर, प्रत्जित होते हैं । 


राजगृह ( वेणुवन ) खेमा ( विम्बसार-महिषी ) ; _ 
३४७-ये रागरत्तानुपतन्ति सोतं सयं कतं मक्कटको 'व जालं | 
एतम्पि छेत्वान बजन्ति धीरा 


अनपेक्खिनो सब्बदुक्खं RA ॥ १४॥ 
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( ये रागरक्ता अनुपतन्ति स्रोत 
— wed मफेटक इच जालम्‌। 
एतदपि छित्त्वा . ्रजन्ति धीरा 
अनपेक्षिणः सवदुःखं प्रदाय NLLN) 
अनुवाद्‌--जो रागमें रक्त है, वह जैसे मकड़ी अपने बनाये जालमें 
` पड़ती है, ( वैसे ही ) अपने बनाये, wii पडते हैं, धीर ' 
( पुरुष ) इस ( खोत )को भी छेद कर सारे दुःखोंको 
छोड़ आकांक्षा रहित हो चल देते हैँ । 
राजगुइ ( वेणुवन ) उग्गसेन ( श्रेष्ठी ) 
३४८-सुख्च पुरे मुञ्च पच्छतो मज्मे सुश्च भवस्स पारगू । 
सब्बत्थ विमुत्तमानसो न पुन जातिजरं उपेहिसि ॥ १४॥ 
( मुंच पुरो सुंच पश्चात्‌ मध्ये Hep भवस्य पारगः । 
घिमुक्तमानसो न पुनः जातिज्ञरे उपैषि ॥१५॥) 
` धतुाद्‌-_आगे पीछे और सध्यकी ( सभी वस्तुओंको ) त्याग दो 
`` ? (और उन्हें छोड़) भव( सागर )के पार :हो (जाओ; जिसका 
सन चारों ओरसे मुक्त हो गया, ( वह ) फिर जन्स और 
जरा को प्रास नहीं होता । 
जेतवन ( चुल्ल ) धनुग्गह पंडित 
३ ४६-वितकपमथितस्स अन्तुनो तिञ्बरागस्स सभानुपस्सिनो । 
मिय्यो तण्हा पबडूढतिएसो खो दहं करोति बन्धनं ॥ १६॥ 
( वितक-प्रमथितस्य जन्तो 
damga शुभाऽनददिनः । 
भूयः तृष्णा प्रबद्धेते पष खलु ढं करोति बन्धनम्‌ ॥१६॥) 
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अनुवाद---जो प्राणी सन्देहसे मथित, तीब्र रागसे युक्त, सुन्दर ही 
! सुन्द्रको देखने वाला है, उसकी तृष्णा और भी अधिक 
| बढ़ती है, वह (अपनेलिए) और भी दृढ़ बन्धन तय्यार करता है। 
१ ५०-वितक्‍कूपसमें च यो रतो mgri भावयति सदा सतो । 
एस खो व्यन्तिकाहिनी एसच्छेज्जति मारबन्धनं ॥ १७॥ 
( चितकोपशमे च यो रतो | 
5शुभंभावयते सदा eu: d 
पष खलु व्यन्तोकरिष्यत 
पष छेत्स्यति मारवन्धनम्‌॥१७॥) 
अनवाद्‌--सन्देहके शान्त करनेमें जो रत है, सचेत रह (जो) 
अझुभ ( दुनियाके अन्धेरे . पहलू ) की भी सदा भावना 
करता हे । वह मारके वन्धनको few करेगा, विनाश 
करेगा । 


जेतवन z मार 
३५ १-निट्ठज्ञतो असन्तासी वीततणहो अनङ्गणो । 
उच्छिज्ज भवसल्लानि अन्तिमो'यं समुस्सयो ॥ १८॥ 


( निष्ठांगतो$संत्राखी वीततृष्णो ऽनंगणः 
saa भवशल्यानि, अन्तिमोऽयं «nem: ॥१८॥) 


अनवाद---जिसके ( पाप-पुण्य ) समाप्त हो गये; जो त्रास-उत्पादूक 
नहीं है, जो तृष्णारहित और संलरहित हे, वह भवके 
शब्पोंकों उखाडेगा, यह उसका अंतिस देह हे । 
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३ ५२-वीततणहो अनादानो निरुत्तिपदकोविदो । 
अवखरानं सन्निपातं जञ्ञा पुव्वापरानि च | _ 
स वे अन्तिमसारीरो महापञ्मो'ति वुच्चति ॥ १६॥ ` 
( वोततृष्णोऽनादानो निरुक्तिपद्कोविदो । 
अक्षराणां सन्निपातं जानाति पूवोपणाणि च। 
ख वे अन्तिमशारोरो RAMA इत्युच्यते॥१९॥) ` 


'नवाद-_जो तृष्णारहित, परिग्रहरहित, भाषा ओर काच्यका जान- 
कार है; ओर (जो) अक्षरोंके पहिले पीछे रखनेको जानता 
है, वह निश्चय ही अन्तिम शरीर वाळा तथा सहाप्राञ 
कहा जाता है। 


वाराणसीसे गयाके रास्तेमें उपक ( आजीवक ) 


३%३-सच्चामिमू . स्बविदूहमस्मि 
सब्बेसु धम्मेसु अन्‌पलित्तो | 


सब्बञ्जहो तण्हब्रखये figu 
सयं अभिञ्ञाय कमुदिसेय्यं ॥२०॥ 


( स्वोभिभू! सवंविद्हमस्मि सर्वेषु धमेष्धनुपलिप्तः । 
ud जहः quum fuge 
स्वयममिज्षाय कमुद्दिशियम्‌ ॥ २० N) 
अनुवाद--मैं ( राग आदि ) सभीका परास्त करनेवाला हूँ, ( दुःखसे 
मुक्ति पानेकी ) सभी !( बातों )का जानकार हूँ, सभी 
धर्मी (पदार्थों )में अलिप्त हूँ, सर्वत्यागी, तृष्णाके नाशसे 
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सुक्त हू, ( विमल ज्ञानको ) अपने ही जानकर ( में अब ) 
किसको ( अपना शुरु ) वतला ? 
जितवन : सक्क देवराज 
३४ ४-सब्बदान॑ धम्मदानं जिनाति 
सब्बं रसं धम्मरसो जिनाति । 
सञ्चै रति धम्मरती जिनाति | 
तण्हक्खयो सव्बदुक्खं जिनाति ॥२१॥ 
(adq धमंदानं जयति 
ed रस॑ धर्मरसो ज्ञयति। 


सची रतिं धमेरतिर्जयति 
तृष्णाक्ष्यः सवदरं जयति॥ २१॥ ) 
झनवाद--...धर्मका दान सारे दानोंसे वढ़कर है, घर्मरस सार रसोंसे 
sag है, धर्ममें रति सब रतियोंसे बढ़कर है, तृष्णाका 
विनाश सारे दुःखोंको जीत लेता हे | 
जेतवन ( अपुत्रक श्रेष्ठी ) . 
३४ ४-हनन्ति भोगा दुम्मेधं नो चे पारगवेसिनो | 
भोगतणहाय दुम्मेधो हन्ति अञ्ञे'व अत्तनं ॥२२॥ 
( घनन्ति भोगा दुर्मेघस न चेत्‌ पारगवेषिणः । 
भोगतृष्णया दुर्मेधा इन्त्यन्य इषात्मनः॥ २२॥ ) 
अनवाद्‌--(.संसारको ) पार दोनेकी कोशिश न करनेवाले दुखुद्धि 
( पुरुष )को भोग नष्ट करते हैं, भोगकी तृष्णामें पढ़कर 
(वह) दुधि परायेकी भाँति अपने हीको हनन करता हे। 
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पाण्डुकम्बळशिला ( देवलोक ) अङ्कुर 
१५६-तिणदोसानि खेत्तानिं रागदोसा अयं पजा । 
तस्मा हि वीतरागेछु दिन्न होति महण्फलं ॥२३॥ 
( तृणदोषाणि क्षेत्राणि रागदोषेयं प्रजा। .. 
तस्माद्धि धीतरागंषु दत्त भवति महाफलम्‌ ॥ २३॥ ) 
अनताद्‌-_खेतोंका दोष तृण है, इस प्रजा ( =मजुष्यों )का दोष राग 
है, इसलिये ( दान) वीतराग ( पुरुष )को देनेमें सहा- 
फलप्रद होता है । : | 
- ३ ५७-तिणदोसानि खेत्तानि दोसदोसा अयं पजा | 
| तस्मा हि वोतदोसेसु दिन्न होति महप्फलं ॥२४॥ 
( तृणदोषाणि . ..क्षेत्राणि द्वेषदोषेयं प्रजा। 

SR तस्माद्धि वोतद्वेषु दषेत्तं भवति महाफलम्‌॥ a2!) 
` अनुवाद--खेतोंका दोप तृण है, इस प्रजाका दोष द्वेष है; इसलिये 
वीतद्वेष (=द्वेषरहित )को देनेमें महाफल होता है | 

३५८-तिणदोसानि खेत्तानि मोहदोसा अयं पजा । 
तस्मा हि वीतमोहेसु दिन्न होति महप्फलं IR k 
( तृणदोषाणि क्षेत्राणि मोहदोषेय॑ प्रजा । 
तस्माद्धि वीतमोद्देषु दत्तं भवति महाफलम्‌ ॥ २५ ॥ ) 


. अनुवाद---खेतोंका दोष तृण हे, इस प्रजाका दोष मोह है; इसलिये 
वीतसोह(--सोहरद्वित )को देनेमें महाफल होता है.। 
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३५६-तिणदोसानि खेत्तानि इच्छादोसो अयं पजा । 
तस्मा हि विगतिच्छे्ु दिन्न होति महप्फलं ॥ २६॥ 
( तृणदोषाणि क्षेत्राणि, इच्छादोषेयं प्रजा। ` 
तस्माद्धि विगतेच्छेणु qui भवति महाफलम्‌ ॥ २६॥ ) 


अनुवाद---खेतोंका दोष तृण है, इस प्रजाका दोष इच्छा है; इसलिये: 
. विगतेच्छ(=इच्छारहित)को qu महाफल होता हे । 


२४-तृष्णावगे समाप्त 


- 
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जेतवन पाँच भिक्षु 


३६०-चक्खुना संवरो साधु WI सोतेन संवरो । 
घाणेन संवरो साधु साधु जिह्वाय संवरो ॥ १॥ 
(agn संवरः साछुः, साधुः ओोत्रेण संचरः । 
घ्राणेन संवरः uwn साधुः जिह्वया cfe di) 
झनवाद--.आँखका संवर (=संयस ) ठीक हे, ठोक हे कानका संवर, 
. प्लाण(-नाक )का संवर ठीक है, ठीक है जोभका संवर । 


३६१ ~कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो । 
मनसा SERI साधु साधु स्बत्य संवरो । 
सब्बत्य संबुतो भिक्खू सब्बंदुक्खा पमुच्चति ॥ २॥ 


( कायेन संवरः साधुः साधुः चाचा संवरः । 
सनसा वरः GNI, साधुः सर्वत्र संवरः। 


सघत्र संवृतो o fn सर्घदुःखात्‌ प्रमुच्यते NN) 
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अ्रनुवाद-_कायाका संवर (न्न्संयस ) डोक है, दीक हे वचनका संचर 
सनका संवर ठीक है, ठीक है सर्वत्र ( इन्द्रियों)का संवर; ' 
सवत्र संवर-युक्त भिक्षु सारे दुःखोसे छूट जाता हे । 
जेतवन हसघातक ( भिश्च ) 
३६ २-हत्यसञ्ञतो पादसञ्ञतो वाचाय सञ्ञतो सञ्ञतुत्तमो । 
अञ्फत्तरतो समाहितो एको सन्तुसितो तमाहु भिक्खू ॥३॥ 
( हस्तसंयतः पादसंयतो वाचा संयतः संयतोत्तमः। 
अध्यात्मरतः समाहित पकः सन्तुएस्तमा इुभिश्चुम्‌ ॥३॥) 
ग्रनवाद---जिसके हाथ, पेर और वचनमें संयम है, ( जो ) उत्तम 
संयमी है, जो घटके भीतर (=अध्यात्म ) रत, समाधियुक्त 
अकेला ( और ) सन्तुष्ट है, उसे भिक्षु कहते हैं । 
जेतवन | | कोकालिय 
३६३-यो मुखसञ्ञतो मिक्खू मन्तमाणी अनुद्धतो । 
sre] घम्मञ्च दीपेति मधुरं तस्स भासितं ॥४॥ ` 
(यो सुखसंयतो सिक्षुमंत्रभाणी अनुद्धतः 
अर्थ धमं च दीपयति मधुरं तस्य भाषितम्‌॥४॥) 
अनवाद्‌-जो ue संयम रखता है, मनन करके बोलता है 
उद्धत नहीं है, अर्थ और: घर्मको प्रकट करता है, उसका 
भाषण अधुर होता हे । 
जतवन - = धम्माराम (थेर ) 
३६ ४-धम्मारामो धम्मरतो धम्मं अनुविचिन्तयं । 
wei अनुस्सरं भिक्खू सद्धम्मा न परिहायति ॥ ५॥ 
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( घर्मारामो धर्मरतो धर्म अनुविचिन्तयन्‌ । 
धर्ममनुस्मरन्‌ भिक्षः qaa परिहीयते ॥५॥) 


अनवाद--घसेमे रमण करनेवाला, धर्ममें रत, धर्मका चिन्तन करते 
धर्मका अजुस्मरण करते भिक्षु सच्चे घर्ससे च्युत नहीं होता | 


राजगृद्द ( वेणुवन ) विपक्ख-सेवक ( भिक्खु ) 


३६५-सलामं नातिमब्जेय्य, नाब्जेसं पिहयं चरे । 
अञ्ञेसं पिहयं भिक्खू समाधि नाधिगच्छति ॥ ६॥ 
( स्वलाभं ना5तिमन्येत, नाऽन्येषां स्पृहयन्‌, चरेत्‌ । 
अन्येषां स्पृहयन्‌ भिक्षुः समाधि नाऽधिगच्छति ॥६॥) 
अनुवाद्‌--अपने लाभको अवहेलना नही. करनी चाहिए। quu 
( लाभ )की स्पृद्दा न करनी चाहिये । दूसरोंके ( छामकी ) 
स्पृहा करनेवाला भिक्षु समाधि(=चित्रकी एकाग्रता )को 
नहीं प्रास करता। | 
३६६-अप्पलामोपि चे भिक्खू स-लामं नातिमञ्ञति । 
तं वे देवा पसंसन्ति garii अतन्दितं । ७॥ 
( अस्पलामोऽपि चेद्‌ भिक्षुः स्वलाभं नाऽतिमन्यते । 
देवाः प्रशंसन्ति शुद्वाऽऽजीषं अतन्द्रितम्‌ NSN) 


अनुवाद-..-चाहे अल्प ही हो, भिक्ष अपने लाभकी अवहेलना न करे । 
उसीकी देवता. प्रशंसा करते हैं, ( जो ) झुद्ध जीविकावाला 
और आरस्यरहित हे । 
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जेतवन ( पाँच अग्रदायक fug ) 
३६७-सब्वसो नाम-रूपस्मिं यस्स नत्यि ममायितं । 
असता च न सोचति स वे भिक्खूति वुच्चति ॥८॥ 


(«du नामरुपे यस्य नाऽस्ति ममायि 
असति च न शोचति सवे भिश्षुरित्युच्यते ॥८॥) 
अनुवाद्‌-_नास-रूप (=जगत )में जिसकी विल्कुल ही असता नहीं, 
न दोनेपर (जो) शोक नहीं करता, वही भिक्षु कदा 


जाता हे । 
जेतवन बहुतसे भिक्षु 
३६८-मेत्ताविहारी यो भिक्खू पसन्नो बुद्धसासने | 
अधिगच्छे पदं सन्तं सङ्कारूपसमं सुखं ॥६॥ 
( मेत्रीबिहारी यो भिक्षुः प्रसन्नो चुद्धशासने । 
अधिगच्छेत्‌ पद्‌ शान्तं सस्कारोपशामं GER del) 


अनवाद्‌- सेत्री(-भावना )से विहार करता जो भिक्षु sux उप- 
देशमै प्रसन्न (=श्रद्घावाच्‌ ) रहता है, (वह) सभो संस्कारों . 
को शसन करनेवाले शान्त ( और ) सुखमय पदको प्राप्त 
करता हे । 


atea भिक्खू ! इमं नावं सितता ते लहुमेस्सति । 
Ber रागश्च दोसञ्च ततो निब्बाणमेहिसि ॥ १०॥ 


( सिंच भिक्षो | इमां नावं सिक्ताते छघुःवं पष्यति । 
छित्वा रगं च 34 च ततो निघाणमेष्यस्ि॥१०॥) 
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झनवाद-- दै भिक्ष! इस नावको उलीचो, उलीचने पर ( यह) 
तुम्हारे लिये हल्की हो जायेगी । राग और द्वेषको छेदुनकर 
फिर तुस निर्वाणको प्राप्त होगे । 
३७०-पंच Ae पञ्च जहे पश्चवुत्तरि भावये | 
पञ्च सङ्गातिगो भिक्खू ओघतिण्णो'ति वुच्चति ॥ १ १॥ 
(पंच छिन्धि पंच जहीहि प॑चोत्तरं भावय। 
पंचसंगाऽतिगो भिक्षुः, 'ओघतोण! इत्युच्यते ॥११॥) 
घनुवाद-- जो रूप, राग, सान, उद्धतपना और अविद्या इन ) 
पाँचको छेदन करे; ( जो नित्य आत्माकी कल्पना, सन्देह, 
शील-त्रत पर अधिक जोर, भोगोमें राग प्रतिहिंसा 
इन). पाँचको त्याग करे; उपरान्त (जो अद्धा, वीर्य 
, स्ति, समाधि और प्रज्ञा ) इन पाँचकी भावना फरे 
( जो, राग, द्वेष, सोह, सान, और झडी धारणा इन ) 
पाँचके संसर्गको अतिक्रमण कर चुका है; ( वह कास, भव 
दृष्टि, और अविद्यारूपी ) ओघों(--बाढ़ों )से उत्तीण, हुआ 
कहा जाता हे। , :.. 


१७१-भायं “भिक्खू ! मा 'च पामदो | 
। 7.4. 41 माते कामगुणे ममस्सु चित्तं | 
1 "Dog ` गिली पमत्तो . 
| ` ` मा कंदी दुक्खमिदन्ति डय्हमानो ॥ १२॥ 


(ध्यायं भिक्षो! मा च mus : ` 
` मा ते कामगुणे mg चित्तम्‌। 
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सा erue शिळ प्रमत्तः, 
मा ऋन्दोः दुःखमिद्मिति दह्यमानः ॥१२॥) 
अनुवाद- है fag ! vani रगो, सत गफलत करो, तुम्हारा चित्त 
सत सोगोंके चक्करमें पड, प्रमरु होकर सत छोहेके गोरेको 
fret, “( हाय! ) यह दुःख? कहकर दग्ध होते (पीछे ) 
सत तुम्ह क्रन्दुन करना पड़े । 


३७२-नत्यि भानं अपञ्जस्स पञ्जा नत्थि अझायतो | 
यम्हि झानश्च पन्ना च स वे निब्वाणसन्तिके ॥ १३॥ 


( नाऽस्ति ध्यानमपज्ञस्य प्रशा नाऽस्त्यध्यायतः । 
यस्मिन्‌ ध्यानं च प्रज्ञा च सवे निर्वाणाऽन्तिके ॥१३॥) 


अनुवाद्‌--प्रज्ञाविह्ीन ( पुरुप )को ध्यान नहीं (har) हे, ध्यान 
( एकाग्रता ) न करनेवाळको प्रज्ञा नहीं हो सकती । जिसमें 

ध्यान और प्रज्ञा ( दोनों ) हैं, वही निर्वाणके समीप है। C 
३७३=सुञ्जागारं पविट्ठस्स सन्तचित्तस्सः भिक्खुनो । | 
अमानुसी रती होति .सम्माधम्मं विपस्सतो ॥१४॥ | 


( शून्यागारं प्रविष्टस्य शान्तचित्तस्य Rm 
अमानषी रतिभर्वात सम्यग धर्म (aquae: ॥१४॥) . 


अनवाद्‌-_ञ्ल्य(=एकान्त ) ust प्रविष्ट, शान्तचित्त भिक्षुको 
भर्ती प्रकार धर्मका साक्षात्कार करते, असानुषी रति 
("आनंद ) होती है । oa 
३७४-यतो यतो सम्मसति खन्धानं उदयन्वय । 
लभती पीतिपामोज्जं अमतं तं. विजानतं ॥१५॥ - 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१६६ ] नर घम्सपदं | [ २५१७ 


( यतो यतः संसृदाति स्कन्धानां उद्यव्ययम्‌ । 
लभते प्रीतिप्रामोय्ं अस्तं तद्‌ विजञानताम्‌॥ १५॥ ) 
झनुवाद- -( पुरुष ) जैसे जैसे ( रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान 
इन ) पाँच स्कन्धोंकी उत्पत्ति और विनाश पर विचार 
करता है, ( वैसे ही वेसे, वह ) ज्ञानियोंकी प्रीति और 
प्रमोद ( रूपी ) अद्धतको प्रास करता हे । 
३७५-तत्रायमादि भवति इध. पन्ञस्स भिक्खुनो । 
इन्द्रियगुत्ती सन्तुट्ठी पातिमोक्खे च संवरो । . 
मित्त 'मजस्सु कल्याणे सुद्धानीवे अतन्दिते ॥ १६॥ 
( तत्राऽयमादिभेंवतीह प्राज्ञस्य Nt: 
इन्द्रियगुप्तिः सन्तुष्टिः प्रातिमोक्षे च dauid 
मित्राणि भजस्व कल्याणानि शद्धाजीवान्यतन्द्रितानि॥१६॥) 
अनुवाद्‌--यहाँ प्राज्ञ भिक्षुको आदि( में करना) हे--इन्द्रिय- . 
संयम, सन्तोष और ग्रातिमोक्ष(=भिक्ुओंके आचार )की 
रक्षा ।.( वह, इसके लिये ) निरालस, झुद्ध जीविकावाले, 
अच्छे सित्रांका सेवन करे । 
३७६-पम्सिन्याखुत्तऱ्स . आचारकुसलो सिया । | 
'ततो पामोज्जबहुलो दुक्‍खस्सन्त॑ करिस्सति ॥ १७॥ 
( प्रतिसंस्तारवृत्तस्याऽऽचारकुशलः स्यात्‌ । 
ततः प्रामोद्यबडुळो दुःखस्याऽन्तं करिष्यति ॥१७॥) 
अनुवाद्‌--जो सेवा सत्कार स्वभाववाला तथा आचार( पाछन)में 
निपुण है, वह सानन्द दुःखका अन्त करेगा । 
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जतवन पाँच सौ भिक्ष 
३७७-वस्सिका विय पुप्फानि मद्दवानि vum । 
एवं रागश्च दोसञ्च विप्पमुञ्चेय भिक्खवो ॥ १८॥ 
( वर्षिका इच पुष्पाणि मदितानि प्रमुंचति । 
ue रागं च देषं च विप्रमुचत भिक्षवः ॥१८॥ 
अनुवाद--जैसे जूही इम्हराये फूलोंको छोड़ देती है, वैसे ही हे 
| भिक्षुओं ! ( तुम ) राग और g wait छोड़ दो । 


जेतवन ( शान्तकाय थेर ) 


३७८-सन्तकायो सन्तत्राचो सन्तवा सुसमाहितो । 
वन्तलोकामिसो भिक्खू उपसन्तो 'ति वुच्चति ॥ १६॥ 


(इतन्तकायो शान्तवाक्‌ शान्तिमान्‌ रुखमाहितः V ` 
चान्तलोकाऽऽमिषो भिक्षुः उपशान्त’ इत्युच्यते ॥१९॥ 
अनवाद्‌--काया (और) वचनसे शान्त, भली प्रकार समाधियुक्त 
शान्ति सहित ( तथा ) लोकके आमिपको चसन कर दिये 
हुए भिश्चुको ‘उपशान्त’ कहा जाता है । 


जेतवन छङ्गूल ( थेर ) 
३७६-अत्तना चोदय'तानं पिसे अत्तमत्तना । 
सो अत्तगुत्तो तिमा सुखं भिक्खू विहाहिसि ॥२०॥ 
आत्मना चोदयेदात्सानं प्रतिवसेदात्मानं आत्मना । 
आत्मशुप्तः स्मुतिमान्‌ सुखं भिक्षो| विददरिष्यसि ॥२० 
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अनवाद---( जो ) अपने ही आपको प्रेरित करेगा, अपने हो आपको 
संछग्न करेगा; वह आत्म-युस (A द्वारा रक्षित ) 
स्रति-संयुक्त भिक्ष सुखसे विहार करेगा ! 
३८०-शअत्ता हि अत्तनो नाथो अत्ता हि अत्तनो गति । 
तस्मा सञ्ञमयत्तानं अस्सं cu वाणिजो ॥२१॥ 


^ ( आत ह्यात्मनो नाथ आत्मा ह्यात्मनो गतिः । 
तस्मात्‌ संयमयात्मानं अदव' भद्रमिव बणिक्‌ ॥२१॥ 


` अनवाद्‌-( मनुष्य ) अपने ही अपना खासी है, अपने ही अपनी 
गति है; इसलिये अपनेको संयमी वनावे, जैसे कि 
सुन्दर घोडेको बनिया ( संयत करता है ) । 


राजगृह ( वेणुवन ) | वक्‌कालि ( थेर ) 
३८१-पामोज्जबहुलो भिक्खू पसन्नो बुद्धसासने । 
ग्रंधिगच्छे पदं सन्तं पड़खारूपसम॑ सुखं ॥२२॥ 


( प्रामोद्यबडुलो भिक्षुः प्रसन्नो बुद्धशासने । 
अधिगच्छेत्‌ पदं शान्तं संस्कारोपशमं GEA ॥२२॥ 


अनुवाद्‌- खुद्धके उपदेशमें प्रसन्न बहुत प्रमोद्युक्त भिक्षु संस्कारोंको 
“उपशमन करनेवाले सुखमय शान्त पदको प्रास करता है । 


श्रावस्ती ( पूर्वाराम) . सुमन ( सामणेर ) 


३८२-यो हवे दहरो भिक्खु युञ्जते बुद्धसासने । 
सो इमं लोकं पभासेति अब्मा मुत्तो व चन्दिमा ॥२३॥ . 
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(यो ह वे «ud भिप्लुयक्ते घुद्धशासने। 
स इमं लोकं प्रभासयत्यञ्चान्‌ सुक्त इच चन्द्रमा all) 
अनुवाद---जो ug योवनमें बुद्ध-शासन (gaa, बुधं ) 
में संलग्न होता हे, वह मेघसे सुक्त चन्द्रमाकी भाँति इस 
छोकको प्रकाशित करता है । 


२४-मिह्चुवर्ग समाप्त. 
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२६--आह्मणवग्गो 
जेतवन (एक बहुत SEIS ब्राह्मण ) 


३८३-छिन्द॒ सोतं परक्कम्म कामे पनुद ब्राह्मण ! । 
dana खयं अता अ्रकतञ्ञसि श्ञाह्मण | ॥ १॥ 
( छिन्धि स्रोतः पराक्रम्य कामान्‌ प्रणुद ब्राह्मण ! । 
संस्कारणां क्षयं शात्त्वापृतज्ञाडईसि ब्राहण !॥१॥ ) 
अनवाद---है ब्राह्मण ! ( तृष्णा रूपी ) स्रोतको छिन्न करदे, पराक्रम 
कर, ( और ) कामनाओंको भगादे। संस्कृत (--कृत वस्तुओं 
७ उपादानस्कन्धों )के विनाशको जानकर, तू अकछृत 
(— कृत, निर्वाण )को पानेवाका हो जायेगा । 
जेतवन ( बहुतसे भिक्षु ) 
३८४-यदा धम्मेसु . पारग॒ होति ब्राह्मणो । 
ग्रथस्स सब्बे संयोगा अत्यं गच्छन्ति जानतो ॥२॥ 
(यदा द्योधेमयोः पारगो भवति ब्राहणः । 
अथाऽस्य सवे संयोगा अस्तं गच्छन्ति जानतः Ua) 


१७० | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२६।४ ] ब्राह्मणवग्यो _ [ १७१ 


cmm —— ——— ————R RR A E 


अनुवाद्‌--जव ब्राह्मण दो धर्मो (--चित्त-संयस्त और भावना) में पारंगत 
; हो जाता है, तव उस जानकारके सभी संयोग (--बंधन ) 
अस्त हो जाते हैं । 


जैतवन मार 


` ३८५-यस्स पार अपारं वा पारापार न विज्जति। 
वीतद्दर विसञ्ञृत्त तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम्‌ ॥३॥ 
( यस्य पार अपार वा पारापारं न विद्यते। 
चीतद्रं विसंयुक्तं तमहं ब्रवीमि घ्राहणम्‌॥३॥ ) 
अनुवाद---जिसके पार (+-आँख, कान, नाक, जीभ, काया, सन ), 
* अपार (=रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, धनं ) ओर 
'पारापार (--मैं और मेरा ) नहीं दै, ( जो ) निर्भय और 
अनासक्त है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ । 


जेतवन | ^ ( कोई ब्राह्मण ) 
३८६-भायि विरजमासीनं कतकिच्च॑ अनासवं । 
उत्तमत्यं अनुप्पत्त तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥४॥ 
( ध्यायिनं विरजसमासीनं रुतकृत्यं अनास्रवम्‌। 
उत्तमार्थमनुप्रा्त तमहं ब्रवीमि META ॥४॥ ) 


अनवाद्‌-_( जो ) ध्यानी, निर्मल, आसनयद्ध (=स्थिर ), कृतकृत्य 
C5 आखव (=चित्तमळ)-रहित है, जिसने डस अथ (==सस्य) 
` को पा छिया है, उसे में ब्राह्मण कहता हू । 
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आवस्ती ( पूर्वाराम ) आनन्द ( थेर ) 


३८७-दिवा तपति आदिच्चो रत्ति आभाति चन्दिमा | 
सन्नद्धो खत्तियो तपति झायी तपति ब्राह्मणी । 
अथ सब्बमहोर्‌त्ति बुद्धो तपति तेजसा ॥ ५॥ 
(दिवा तपत्यादित्त्यो रात्रावाभाति चन्द्रमा । 
qag: क्षत्रियस्तपति भ्यायी तपति MET: 
अथ सवंमदोरात्रं घुद्धस्तपति तेजसा॥५॥ ) 
अनुवाद्‌--दिनमें सूर्यं तपता है, रातको चन्द्रमा प्रकाशता है, 
कवचवद्ध ( होनेपर ) क्षत्रिय तपता है, ध्यानी ( होनेपर ) 
` _ ब्राह्मण तपता हे, और बुद्ध रात-दिन ( अपने ) तेजसे सब- 
( से अधिक ) तपता है । | 


जेतवन ( कोइ प्रत्रजित ) 


३१८८-वाहितपापो 'ति ब्राह्मणो समचरिया समणो'ति वुच्चति | 
पञ्वाजयमत्तनो मलं तस्मा पब्बनितो'ति वुच्चति u$ 
( वाहितपाप इति ब्राहणः समचर्यः भ्रमण इत्युच्यते । 
गात्रजयन्नाऽऽत्मनो मं तस्मात्‌ प्रत्रजित इत्युच्यते ॥६॥ ) 
अनुवाद्‌--जिसने पापको ( धोकर ) वहा दिया वह ब्राह्मण है, जो 
*समताका आचरण करता हे, वह ससण (=श्रसण= 
संन्यासी ) है, (RE) उसने अपने ( चित्त-) अछोंको हटा 
दिया, इसीलिये वह ग्रम जित कहा जाता है। . 
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जेतवन ' सारिपुत्त ( थेर ) 


३८६-न ब्राह्मणस्स पहरेय्य नास्स मुंचेथ ब्राह्मणो | 
घि ब्राह्मणस्स हन्तारं ततो घि यस्स मुञ्चति ॥७॥ 
(न ब्राह्मणं प्रहरेत्‌ नाऽस्मै सुञ्चेद्‌ ऋहणः। 
धिग्‌ ब्राहमणस्य इन्तारं ततो धिग्‌ यस्मै सुंचति ॥७॥ ) 
. अनवाद---आक्षण (=निष्पाप ) पर प्रहार “नही करना चाहिये, और 


ब्राह्राणको भी उस ( प्रहारदाता) पर ( कोप) नहीं 
करना चाहिये, ब्राह्मणको जो सारता है, उसे धिक्कार है, 


और धिक्कार उसको भी है, जो ( उसके लिये ) कोप 


करता है। . 
. ३६०-न _ब्राह्मणस्सेतदकिश्चि सेय्यो 
यदा निसेधो मनसो AR । 


यंतो यतो हिंसमनो निक्तति 
ततो ततो सम्मति एव दुक्खं ॥८॥ 
(न ma, अर्किचित्‌ श्रेयो 
यदा - निषेधो मनखा प्रियेभ्यः । 
यतो यतो हिंस्रमनो निवतेते 
ततस्ततः शाम्यर्येव gi ॥८॥ ) 
अझनवाद--..आह्यणके लिये यह वात कम कव्याण( कारी ) नहीं है 
जो वह प्रिय ( पदार्थों )ले सनको हटा लेता है, जहाँ 
जहाँ सन हिसासे मुडता है, वहाँ वहाँ दुःख ( अवश्य ) 
हो शान्त हो जाता हे । 
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' ३६ १-यस्स कायेन वाचाय मनसा नत्यि ढुक्कत॑ t 
संबुतं तीहि ठानेहि तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥६॥ 
( यस्य कायेन वाचा मनसा नाऽस्ति gd । 
संवृत तरिभिः स्थाने, तमहं व्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ll) 
झनुवाद---जिसके मन वचन कायसे qued (=पाप ) नहीं होते, 
(जो इन ) तीनों ही स्थानोंसे संवर (--संयस )-युक्त है, 
. उसे में श्रह्मण कहता हूँ । i 
जेतवन सारिपुत्त ( थर ) 
३६२-यम्हा धम्मं विजानेय्य सम्मासम्बुद्धदेसितं । 
सकच d नमस्सेय्य aigi 'व ब्राह्मणो.॥ १०॥ 
( यस्माद्‌ धमं विजानीयात्‌ सम्यकू-संघुद्ध-देशितम्‌ । 
सत्कृत्य तं नमस्येद्‌ अग्निहोत्रमिव॒ ब्राह्मणः ॥१०॥) 
अनुवाद---जिस( उपदेशक )से सम्यकसंबुद्ध (डु ) द्वारा उपदिष्ट 
^ — Wt जाने, उसे ( वेसेही ) सत्कारपूर्वक नसस्कार करे, 
जैसे अभिहोन्नको ब्राह्मण । 
जेतवन जाटिल ब्राह्मण 
३६३-न जटाहि न गोत्तेहि न जब्चा होति ब्राह्मणो d. 
यम्हि सचश्व धम्मो च सो सुची सो च ब्राह्मणों ॥ १ १॥ 


(न जराभिने गोजेन जात्या भवति ब्राह्मणः । 
यस्मिन्‌ सत्त्ये च ध्मश्च स शुचिः स च ब्राह्मण: ॥११॥) 
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अनुवाद---न जटासे, न गोत्रसे; न जन्मसे ब्राह्मण होता है, जिसमें 


सस्य. ओर धमं हैं, वही, झुचि (=पचिन्न ) है, और वहीं 
ब्राह्मण हे । 


वैशाली ( कूटागारशाला ) ( पाखंडी ब्राह्मण ) 


३६ ४-कि ते जटाहि दुम्मेघ | कि ते अजिनसाट्या । 
अब्भन्तरं ते गहनं nR परिमन्जसि ॥१२॥ 
(कि ते जराभिः zHw ! कि तेडजिनशास्या। 
आभ्यन्तरं ते गहनं वाहिः परिमाजयसि ?॥१२।) 


अनुवाद्‌--हे sfà ! जटाओंसे तेरा क्या ( बनेगा ), ( और ) सग- 
चमंके पहिननेसे तेरा क्या? भीतर (fus) तो तेरा 
( राग आदि सलोंसे ) परिपूर्ण है, बाहर क्या घोता है? 


राजगृह ( गुप्रकूट ) , किसा गोतमी 

. ३६५-पंसुकलधरं जन्तुं किसं धमनिसन्थतं । 

एकं वनस्मिं भाथन्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥१३॥ 
( पांशुकूलघर जन्तु छदा धमनिसन्ततम्‌। 
qu चने ध्यायन्तं तमहं ब्रवीमि ग्राहणम्‌ NRA) 


अनुवाद्‌-_जो प्राणी फरे चीथदोंको धारण करता है, जो दुबळा 
पतळा और quid मढ़े शरीरवाका है, जो अकेला बनमें 
ध्यानरत रहता है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ । 
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जेतवन ५. (पक बराह्मण ) ` 


३६६-न चाहं sme ब्रूमि योनिजं मत्तिसम्मवं । 
«मो वादि' नाम सो होति स वे होति सकन्नो । 
- sri अनादानं तमहं द्रमि ब्राह्मणं ॥१४॥ 
( न चाऽहं ब्राह्मणं वीमि योनिज माठ्सभवम्‌ | | 
“मो वादी? नाम स भवति स वे भवति साकिचनः । | 
अकिचन अनादानं तमहं ब्रवीमि menm ॥१७॥) 


अनुवाद---माता और योनिसे उत्पन्न होनेसे में ( किसी को ) ब्राह्मण 
नहीं कहता, वहं “भो वादी”* है, वह (तो) संग्रही है; में 
. ब्राह्मण उसे कहता हूँ, जो अपरिग्रही, और लेनेकी ( इच्छा ) 
नरखनेवाछा है। 07 0 70. | 
राजगृह ( वेणुवन ) | उग्गसेन ( भ्रेष्ठीपुत्र ) 
३९७-सब्बस्तन्ञोजनं छेत्वा यो वे न परितस्सति | 
सङ्गातिगं विप्तन्मुत्त तमहं ब्रूमि ब्राह्मएं ॥ १ ५॥ 
( सघेसंयोजनं छित्त्वा यो चै न परित्रस्यति । 
संगाऽतिगं विसंयुक्तं तमहं व्रवीमि व्राहणम्‌॥१५॥ ) 
अनुवाद--जो सारे संयोजनाँ(तबंघनो )को काटता है, जो कि 


* उस समयके ब्राह्मण ब्राह्मणको दी “भो” कहकर संवोधन किया 
` करते थे। ल्क, i 
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भय नहीं खाता, जो संग और आसक्तिसे विरत है, उसे 
मैं ब्राह्मण कहता हुँ । 
जेतवन ( दो ब्राह्मण ) 
३६८-छेत््वा नन्दिं ave सन्दानं सहनुक्कमं । 
` उक्खित्तपलिघं बुद्ध तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥१६॥ 
( छित्वा नन्दि बरत्रां च सन्दानं सहनुक्रमम्‌। 
उस्क्षि्तपरिघं बुद्ध तमहं mAN घ्राहणम्‌॥१६॥ ) 
अनुवाद---नन्दी (--क्रोध ), वरत्रा (तृष्णा रूपी रस्सी), सन्दान 
(६२ अकारके . सतवादुरूपी wm); ओर EITE 
` (--मुँहपर वाँधनेके जाबे)को काट एवं परिघ (=R )को 
फेंक जो बुद्ध (=ज्ञानी ) हुआ, उसे में ब्राह्मण कहता हू । 


राजगृह ( वेणुवन ) ( अक्कोस ) भारद्वाज 


३६६-अकोस वघवन्धश्च susp यो तिति्रखति । 
खन्तिवलं वलानीकं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ १७॥ 
( अक्रोशन्‌ बघ-बंधं च अदुष्टो यस्तितिक्षति । 
क्षान्तिबलं वलानीक तमहं ब्रवीमि धाह णम्‌॥१०॥ ) 
9^ a को 
अनुवाद---जो विना दूषित ( चित्त ) किये गाली, बघ ओर बंधन 
सहन करता है, क्षसा वल्ही जिसके वल(=सेना)का 
सेनापति है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ । 
me 
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राजगृद (वेणुवन ) .. 17 सारिषुत्त ( थेर ) 

४० ०-य्रक्षोधनं वत्वन्तं सोलवन्त . अनुस्सद । 
दन्तं अन्तिमसारीरं तमहं mu ब्राह्मण ॥ १८॥ 
( अक्रोधनं ब्रतवन्तं शीलवन्तं अनुश्च॒तम्‌। ` 
दान्तं अन्तिमशरीरं तमहं Se व्राह्लणम्‌ ॥१८॥ ) 


अनवादं--जो अक्रोधी, ब्रती, शीलवान्‌, बहुश्रुत, संयमी (दान्त ) 
. ओर अन्तिम शरीरवाला है, उसे में ब्राह्मण कहता हू । 


राजगृह (.वेणुवन ) * ¬, उप्परवण्णा ( थेरी ) 
४० १-वारि queni 'व आरग्गखि -सासपो | 
यो नं लिप्पति कामेसु.तमहं त्रमि ब्राह्मणं ॥ १६॥ 
(वारि पुष्करपत्र इव, आराग्रे इच सर्षपः। 
यो न लिप्यते कामेषु 'तमेह॑ व्रवीमि त्राह्मणम ॥१९॥ 
अनुवाद--कसलके पत्तेपर जल, और आरेके नोकपर सरसो 
की भांति जो भोगोंमें लिप्त नहीं : होता, उसे में ब्राह्मण 
कहता हूँ। ` | 
जेतवन कुक ब ( कोर ब्राह्मणी ) 
४०२-यो gne पजानाति इधेव खयमत्तनो । 
* 'पन्नमार Aa -तमहं ब्रमि ब्राह्मणं ॥२०॥ 
(यो दुःखस्य प्रजानातीहैच  क्षयमात्मनः । 


'फ्नभार विसंयुक्तं तमहं ब्रधीमिः द्राह'णम्‌ ॥२०॥ 
अनुवाद्‌--जा' यहीं (=इसी जन्ममें ) . अपने दुःखोंके विनाशको 
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mW लेता हे, जिसने अपने बोझको उतार फेंका, और जो 
आसक्तिरहित हे, उसे में ब्राह्मण कहता हू । 
राजगृह ( श्रू) = . .. ` समा ( भिक्षणी ) 
४०३-गम्भीरपन्नं मेधावि मग्गामग्गस्स ~ कोविदं । | 
उत्तमत्यं अनुप्पत्त "तमह ब्रूमि ब्राह्मणं ॥२१॥ 
( गंभीरप्रश मेघाचिनं मागोमागेस्य कोविदम्‌। 
उत्तमार्थमनुप्रा्त तमहं घ्रचोमि ' ्राह्मणम्‌॥२१॥ 
अनुवाद---जो गम्भीर ` प्रज्ञावाला, मेघावी, सागे-असार्गका ज्ञाता, 
उत्तम पदार्थ (=सत्य)को पाये है, उसे सें ब्राह्मण कहता हुँ । 
जेतवन 2-4 . . ( पब्मारवासी ) fea ( थेर ) 
४०४-असंसटठं . गहटठेहि अभागारेहि चभयं । 
अनोकसारि अप्पिच्छं तमहं ब्रूमि ब्राहमणं ॥२२॥ 
| ( असंसृष्ट' uae, अनागारेश्रोभाम्याम्‌ । 
. अनोकश्सारिणं अल्पेच्छं तमहं घ्रवीमि त्राहमणम्‌॥२२॥ ` 
अनुवांद---घरवाळे (=युहस्थ ) और वेधरवारे दोनों हमें जो few 
: नहीं होता, जो विना ठिकानेके घूमता तथा वेचाह है 
उसे में ब्राह्मण कहता हू। ._ 
जेतवन ( कोई Rg) 


४० ४-निधाय qué भूतेषु wg थावरसु १। 
यो न हन्ति wu तमहं. ब्रूमि ब्राह्मण ॥२९॥ 


v^ 
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(fram दण्डं भूतेषु त्रसेषु स्थावरजु च। 
यो न हन्ति न घातयति तमह शवीमि MEN NRIN) 


घ्नवाद्‌--चर-भचर ( सभी ) ग्राणियोंमें प्रहारविरत हो, जो न 
सारता है, न मारनेकी प्रेरणा करता हे, उसे में ब्राह्मण 


कहता E! 
जेतवन चार आमणेर 


४०६-अऱविरुद्धं विरुद्धे meu निब्बुतं । 
' सादानेसु अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥२४॥ 
( अविरुद्धं विरुद्धे, आत्तदण्डेषु निवृत्तम्‌ । 
| सादानेष्वनादान तमह त्रवीमि त्राह्मणम्‌ ॥२४॥) 
झनवाद--.जो विरोधियोंक बीच विरोधरहित रहता है, जो de- 
धारियोंके बीच ( दण्ड-) रहित है, संग्राहियोंमें जो 
संअहरहित हे, उसे में ब्राह्मण कहता हुँ । 
राजगृह ( वेणुवन ) मह्ापन्वक ( थेर.) 


४०७-यस्स रागो च दोसो च मानो मक्खो च पातितो । 
सासपोखि आरुगा तमहं aÑ ब्राह्मणं ॥२५॥ 
( यस्य रागश्च द्वेषश्च मानो aga पातितः 
सषप इदाऽऽराग्रात्‌ तमह . ब्रवीमि ATA NRAN) 


अनुवाद---आरेके ऊपर सरसोंकी भाँति, जिसके ( चित्तसे ) राग, द्वेप, 
सान, डाह, फेक दिये गये हैं, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ । 
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राजगृह ( वेणुवन ) पिछिन्द वच्छ ( थेर ) 
४०८-अककसं विन्ञापनि गिरं ud उदीरये । 
याय नाभिसजे किश्चि तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥२६॥ 
( अककशां विज्ञापनीं “गिरं सत्यां उदीरयेत्‌। | 
यया नाऽभिषजेत्‌ किचित्‌ तमह व्रवीसि ब्राह्मणम्‌ ॥२६॥) 
अनुवाद---( जो इस प्रकार की ) अककंश, आदरयुक्त (तथा) 
सच्ची वाणीको बोले; कि, जिससे कुछ भी पीडा न होवे, 
उसे में ब्राह्मण कहता हूँ । | 
जेतवन कोई स्थाविर 
४०९-यो 'घ दीघं वा रस्सं वा अणुं थूलं सुभासुमं । 
लोके rad नादियिते तमहं ब्रूमि ब्राहमणं ॥२७॥ 
(य इह दीर्घ चा हस्व वाऽण स्थूल शुभाऽशुभम्‌ | 
खोकेऽद्त्त नादत्ते तमह c ब्राइणम्‌॥२०॥) 
अनुवाद---( चीज) चाहे दोघे हो या हस्व, मोटी हो या पतली, 
शुभ हो या अझुभ, जो संसारमै ( किसी भी ) बिना दी 
चीजको नहीं लेता, उसे में ब्राह्मण कहता हू । 
जेतवन | सारिपुत्त ( थेर ) 
४१०-आसा यस्स न विज्ञन्ति अस्मि लोके परम्हि च ।. 
निरासयं Gigi तमहं ब्रूमि ब्राहमणं ॥२८॥ 
( आदा यस्य न विद्यन्तेऽस्मिन्‌ लोके परस्मिन्‌ च । 
निणशय विसंयुक्तं तमहँ प्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥२८॥) 
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श्रनुवाद---इस लोक और परछोकके विषयमे जिसकी erri (-चाह) 
नहीं रहगई हैं, जो आशारहित और आसक्तिरहित हे, उसे 
सैं ब्राह्मण कहत्ता हूँ । 


जेतवन | महामोग्गलान ( थेर ) 


४१ १-यस्सालया न विजञन्ति अञ्ञाय अकथंकथी । 
अमतोगधं अनुप्प्ता तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥२९॥ 
( यस्याऽऽल्या न विद्यन्त आज्ञायाऽकथंकथी । 
असुतावगाधमनप्ाप्तं तमहं घ्रवीमि घ्राहणम्‌ ॥२९॥) 


यनवाद्‌-_जिसको आलय (तृष्णा) नहीं है, जो भली प्रकार जानकर 
अकथ(-पद्‌ )का कहनेवाला है, जिसने गाठे अस्रतको 
पाल्या; उसे सैं ब्राह्मण कहता हूँ । 


आवस्ती ( पूर्वाराम ) रेवत ( थेर ) 


४१२-यो'घ पुञ्ञञ्च पापञ्च उमो सङ्गं उपन्चगा । 
असोकं विरजं सद्धं तमहं sÀ ब्राह्मणं ॥३०॥ 
(य इह पुण्यं च पापं चोभयोः संग उपात्यगात्‌। 
अशोक विरजं शुद्धं तमह ब्रवीमि त्राणम्‌ ॥३०॥) 
अनुवाद्‌--जिसने यहाँ पुण्य और पाप दोनोंकी आसक्तिको छोड़ 
दिया, जो शोकरहित, निर्मल, ( और ) gu है, उसे में 
ब्राह्मण कहता हूँ । 


CC-0 Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२६।३२ ] ब्राह्मणवग्गो [ १८३ 


जेतवन चन्दाम ( थेर ) 
४१३-चन्द॑'व विमलं सुद्ध विप्पसन्नमनाविलं । 
नन्दीभवपरिक्खीणं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥३१॥ 


( चन्द्रमिव विमळ शुद्ध विप्रसक्षमनाविछम्‌ | 
नन्दीसवपरीक्षीणं तमहं seta seu ॥३१॥ ) 
अनुवाद---जो चन्द्रमाकी भाँति विमल, gx, सच्छ=अनाविळ 8, 
( तथा जिसकी ) सभी जन्सोंकी तृष्णा नष्ट हो गई है, उसे 
में ब्राह्मण कहता É । 


कुण्डिया ( कोलिय ) F = सीवलि (थर ) दु 
४१४-यो इमं पळिपथं दुग्गं संसारं मोहमञ्चगा । 
तिएणो पारगतो कायी अनेजो अकर्थकथी । ` 
अनुपादाय निब्बुतो तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥३२॥ 
( य इमं प्रतिपथं दुर्ग संसारं मोहमत्यगात्‌। 


तीणः पारगतो ध्याय्यनेजोऽकथंकथी । 
अनुपादाय Ada: तमहं ्रवीमि MRA NRN ) 


अनुवाद---जिसने इस दुर्गम संसार, (“जन्म सरण )के चक्करमें डालने- 
वाले सोइ( रूपी ) उलटे सागको त्याग दिया, जो 
` _ ( संसारसे ) पारंगत, घ्यानी तथा तीण (=a गया ) 


' हे, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ । 
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जेतवन सुन्दर समुद्द ( थेर ) 
V १४-यो 'ध कामे पहत््वान अनागारो परिब्वजे । 
कामभवपरिक्खीणं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥३३॥ 
(य इह कामान प्रहायाऽनागारः परित्रजेत्‌ । 
कामभवपरिक्षीणं तमहं व्रघीमि ब्राह्मणम्‌ ॥३३। ) 
अनुवाद---जो यहाँ भोगोंको छोड़, बेघर हो म्रनजित (संन्यासी ) 
हो गया हे, जिसके भोग और जन्म नष्ट हो गये, उसे मैं 
ब्राह्मण कहता É I 
राजगृह ( वेणुवन ) जटिल ( थेर ) 
४१६ जयो TE पहत्त्वान अनागारो परिन्वजे | 
तएहामवपरिक्खोणं तमहं ब्रमि ब्राह्मणं ॥३४॥ 
( य इह तृष्णा प्रहायाऽनागारः परित्रजेत्‌ । 
, त्ुष्णाभवपरिक्षीणं तमह घ्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥३४॥ ) 
अनुवाद-..-.जो यहाँ तृष्णाको छोड, बेघर बन अब्रजित है, जिसकी 
तृष्णा और ( पुनर्‌-)जन्स नष्ट हो गये, उसे मैं ब्राह्मण 
कहता हूँ । 
राजगृह ( वेणुवन ) . ( भूतपूर्व नट भिक्षु ) 
४१७-हित्त्वा मानुसकं योगं दिब्बै योगं उपचगा । 
सब्बयोगविसंयुत्त तमहं afi ब्राहमणं ॥३४॥ 
( हित्वा मानुषक योगं दिव्य योग॑ उपात्यगात्‌ |. 
सवेयोगविसंयुक्त॑ तमहं ` प्रवीमि त्राह्मणम ॥३५॥ ) 
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अनुवाद---मालुप(-भोगोंके) ळाभोंको छोड, दिव्य (भोगोंके) लाभको 
भी ( जिसने ) त्याग दिया, सारे हो. छाभोंमें जो आरक्त 
नहीं है, उसे में ब्राह्मण कहता हुँ । 
४ १८-हित्त्वा रतिञ्च अरतिञ्च सोतिभूत॑ निरूपधि । 
सब्बलोकाभिसुं वीरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥३६॥ 
( हित्त्वा रति चा5रति च शीतीभूतं निरूपधिम्‌ । 
सवळोकाऽभिशुषं धीरं तमहं व्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥३६॥ ) 
अनुवाद्‌-रति और अरति (=m )को छोड, जो शीतरू-खभाव 
( तथा ) क्लेशरहित है, ( जो पेसा) सवंछोकविजयी, 
चीर है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ । 
राजगृह ( वेणुवन ) वङ्गीस ( थैर ) 
४१६-चुतिं यो वेदि सत्तानं उपपत्तिन्च सञ्बसो । 
असत्त सुगतं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥३७॥ 
( च्युतिं यो चेद सत्त्वानां, उपपत्ति च सेदः । 
असक्तं सुगतं बुद्धं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥३७॥ ) 
अनुवाद्‌-_जो ग्राणियोंकी च्युति (ag) और उत्पत्तिको भली 
प्रकार जानता है, ( जो ) आसक्तिरहित सुगत (=सुंद्र 
गतिको आल ) और इड (-शानी ) है, उसे मैं माझण 
कहता हूँ । 
४२ ०-यस्स गति न जानन्ति देवा गन्कवमानुसा । 
खीणासवं अरहन्तं तमहं s sm GI 
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( यस्य गति न जानन्ति देव-गंध्व-मानुषाः | 
Amed अरहन्तं तमहं त्रवीमि त्राह्मणम्‌ acl ) 


अनुवाद--जिसकी गति(=पहुँच )को देवता, . गंधव, और nga 
नहीं जानते, जो ज्ञीणासत्रव (=रायादिरिहित ) और अहत्‌ 
है, उसे में ब्राह्मण कहता हू । 


राजगृह ( वेणुवन) धम्मदिन्ञा ( थेरी ) 
४२ १-यस्स पुरे च पच्छा च We च नत्यि किख्चनं | - . 
अकिञ्चनं अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥३६॥ * ` 
( यस्य पुरश्च पश्चाच्च मध्ये च नाऽस्ति किचन । ` 
अकिचनं अनादानं तमहं ब्रवीमि घ्राणम्‌ ॥३९॥ ) 
अनुवाद्‌-- जिसके पूर्वे, और पश्चात्‌ और wenige नहीं है, जो 
परिग्रहरहित=आदानरहित हे, उसे में ब्राह्मण कहता हुँ। 
^ जेतवंन ` अङ्गुलिमाल ( थेर ) 
४२२-उसमं ww वीरं महेसि विजिताविनं । 
अनेजं नहातक बुद्धं तमहं ब्रमि ब्राह्मणं ॥ ४०॥ 
( ऋषभं प्रवरं चीरं महर्षि विजितवन्तम्‌ 
अनेज स्नातकं बुद्ध' तमहं प्रवीमि MAT ॥४०॥ ) 


अनुवाद---( जो ) ऋषभ (= श्रेष्ठ ), प्रवर, वीर, सहर्षि, विजेता, 
अकस्प्य, स्नातक और बुद्ध है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ। 
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२६1४१ ] त्राह्मणवर्गो [ १८७ 
जेतवन ! aU देवाहित ( ब्राह्मण ) 
४२३-पुञ्चेनिवासं यो वेदि सग्गापायच्च पस्सति | 
अथो जातिक्खयंपत्तो अभिञ्ञावोसितो मनि | 
सब्बवोसितवोसानं तमहं ब्रमि ब्राह्मणं ॥११॥ 
: ( पूर्घेनिवासं यो वेद्‌ स्वगीऽपायं च पश्यति t 
अथ ज्ञातिक्षयंप्राप्तोऽमिश्ञाव्यवसितो मुनिः । 
.. सवेव्यघसितव्यवसाने तमहं प्रवीमि घ्राह्मणम्‌ ॥४१॥ ) 
` अनवाद----जो पूर्व जन्मको जानता है, स्वर्गे और अगतिको जो 
देखता है; और जिसका ( पुनर्‌-) जन्म क्षीण हो गया, (जो) 
अभिज्ञा( = दिव्यज्ञान )-परायण है, उसे में 
कहता हू । 
२६-ब्रा्णवगे समाप्त 


` (इति) 
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शब्द-सूची 
अकिञ्चन--राग, gu ओर मोहसे रहित । 


अनसय (--अचुशय )--कासराग (=भोगतृष्णा ), अतिघ (=प्रति- 
n हिंसा ), दृष्टि (=डष्टी धारणा ), विचिकित्सा. (सन्देह ), 
सान (= अभिमान ), भवराग, (=संसारमे जन्मनेकी तृष्णा ), 
; अविद्या । | ४ f 
अरिय (=m )--खोतआपन्न, सकृदागामी/ ` अनागासी, अहत्‌ 
(त्च्युक्त ) । नी 
ग्रामस्सर (आभास्वर )--रूपलोक (=जहाँके प्रा शरीर ` 
अकाशमय है )की एक देवजाति । 
आयतन--आँख, कान, नाक, जीभ, काया (== ) ओर सन । ` 
आसव (=नआख्रच सल ),कासाखव (=भोगसंयंधघी सल ), भवाखव 
`(=भिन्न भिन्न लोकोमें जन्म लेनेका लालचरूपी सळ ), 
इष्ट्याखव (=उच्टी धारणा रूपी सळ ) अविद्या्रव । 
उपधि (==उपाधि )--स्कन्ध, कास, क्लेश और कमं । 
खन्ध (स्कन्ध )--रूप (--परिसाण और 'तोल रखनेवाला तस्व ), 
वेदना, संज्ञा, संस्कार, ( वेदना आदि तीन, रूप ओर 
१९७ 
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( १९८ ) 


विज्ञानके सम्पर्कसे उत्पन्न विज्ञानकी अवस्थायें हैँ), 
विज्ञान (steer, परिमाण ओर तोळ न रखनेवाला तत्त्व )। 
येर-_(=स्थविर ) बृद्ध भिक्षु । 
थेरी-_(=स्थविरा ) बृद्ध भिक्षुणी । 
पातिमोक्ख (=ग्रातिमोक्ष )विनय पिटकमें कहे भिक्चु-मिक्षुणियोंके 
' पाराजिक, संघादिसेस आदि नियम । भिक्षुओंके fuu 
उनको संख्या इस प्रकार हे-- 
पाळी विनय ( सर्वास्तिवाद ) 


१. पाराजिक 9 ४ 
' २. संघावशेष १३ १३ 
` ३. अनियत २ २ 
४. निःसर्गिक २३ ३० 
५, पातयन्तिक ९२ ९० 
६. प्रातिदेशनीय 9 ४ 
७. शेक्ष 93 133 
८. अधिकरणदमथ ७ ७ 
२१८ २६३ 


मार-इन्द्रसे ऊपर और ब्रह्मासे नीचेका देवता, जिसे वेदिक साहित्य 
में अजापति कहते हैं । राग, gu, सोह आदि सनकी gug- 

frat, जो :सत्यके मार्गमें वाधक होती हैं, उन्हें ही रूपक 
M तौर पर मार नामका एक देवता माना गया 8 | 
Tons (=संयोजन )--सत्कायदृष्ि (-जीवनको रूप-विज्ञानके 
* संयोगसे न मान कर, 'कायामे एक निस्य चेतनकी अछग 

' अपना करना ), विचिकित्सा (= संदेह), शीलबतपरासर्श 
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( १९९ ) 


(=परम ज्ञानकी प्रासिके लिये प्रयत्न न करके, याह्य आचार 
और घतोंसे कृतकृत्यता सानना ), 'कासराग (+-स्थूछ-शरीर- 
धारियों के भोगोंकी तृष्णा ), रूपराग' (--प्रकाशमय शरीर 
धारियोंके भोगोंकी तृष्णा), अरूपराग (--रूपरहित देवताओंके 
भोगोंकी gem), प्रतिघ (=प्रतिहिसा ), सान (=अभि- 
सान ), Sig (=उद्धतपना ), और अविद्या । 


सम्बोज्मङ्ग (=संवोध्यंग )--स्माति, धर्मविचय (=धमंपरीक्षा ), 
वीर्य (=उद्योग ), प्रीति, safa (-शान्ति ), समाधि, 
उपेक्षा । 


सामणेर (==श्रासणेर )--भिक्ष होनेका उम्मेदवार बौद्ध साधु, जिसे 
भिक्षुसंघने अभी उपसस्पन्न (=भिश्चुदीक्षासे दीक्षित ) नहीं :;' 
किया । 
सील (-शीछ )--हिसा-विरति, भिथ्याभापण-विरति, चोरीसे विरति, 
व्यभिचारविरति, मादक द्रव्य. सेवन-विरति-यह पाच 
शील (सदाचार ) गृहस्थ और fug दोनोंके समान हें । 
` अपराह्ममोजन त्याग, नृत्य गीत त्याग, साला आदिके श्ंगार 
का त्याग, महाधे शाय्याका त्याग, तथा सोने चाँदीका 
त्याग, यह पाँच केवळ सिञ्चुओंके शोल &I 
हे मुक्त) पदको नहीं sm हुए, आये 
3 gums Aud अनागासी ) शैक्ष्य कहे जाते हैं, 
क्योंकि वह अभी शिक्षणीय हैं । 
स्रोतआपन्न )--आध्यात्मिक विकास करते जब प्राणी 
pues प्रकारको pron स्थितिमे पहुंच जाता है; कि, फिर 
वह नीचे नहीं गिर सकता और निरन्तर आगे ही बढ़ता 
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जाता है; ऐसी अवस्थामें पहुँचे पुर्षको सोतापन्न कहते dg 
सोत (=स्रोतः )--निर्वाणगासी नदी-प्रवाहमें जो आपन्न 
(=पड़ गया ) हे ॥*. 


: प्रज्ञाप्रासादमारह्या५शोच्यः शोचतो जनान्‌ । 


भूमिषठानिव शैलस्यः सर्वान्‌ प्रज्ञो$तुपश्यति | 
थोगभाष्य १।४७ ^ 

`. कामं कामयानस्य यदा कामः समृध्यते | है 
अथैनमपरः कामः क्षिप्रमेव प्रबाधते ॥ |. 
न्यायभाष्य ३।१।५७ || 


न तेन बृद्धो मवति--मनु० २ | घम्म० १६।५ 


SRI JAGADGURU Visutvanapiiv; 
JNANA SIMHASAN J ,८;६-....६, ,.. २ 
LIBRARY 
Jangamwadi Math, VARANASI 
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Aim पारिभाषिक शब्दोंके विशेष परिचयके लिये बुद्ध-चयोकी 
शब्दसूची देखिये। 
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